भहानमत्त प्रचीन ग्रब्धेंका प्रचारक मागिकप्ा 
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३» आरीपरमात्मने नमः 
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नारायण नमस्कृत्य नरं॑ चेव नरोत्तमम्र्‌ । देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
न विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे ब्रह्महदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


९ ७०५6 संख्या १२ 
चष ४ गोरख ० हि 
| पुर, मार्गंशीषं २ १६, दिसम्बर १९७५९ |। पूर्ण संख्या ४८ 
) वसुदेवके धन गोकुलमें । 
हर आनन्दगितु नन्दं रे 
दल संवर्धयितुं | यशो यशोदायाः । हा 
हा वसु वसुदेवस्थ भजे मे 
ह नीत॑ नवनीतकोमल॑ गोष्ठम्‌ ॥ श्ठ 
5 ! 
पे नन्‍्दको आनन्दित करने और यशोदाका यश बढ़ानेके लिये जो > 
कट मथुरासे गोकुलमें छाया गया था, वसुदेवजीके वस्चु ( धन ) रूष उस र> 
52 नवनीत-कोमलाड़ शिज्णञुका मैं भजन करता हूँ । न 
त हे कु 


-+>>--0-<>ीउ्््टस्टश्ली १० 
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ग्रथम अध्याय 


१-उपक्रमणिका 


२-भगवान्‌, सनत्युजातका. उत्तर--अमरत्वके 


विभिन्‍न रूप 
३-स्वमत--अप्रमाद ही अमरत्व है 
/-अप्रमादके अमृतस्वरूप होनेमें हेठ 


५-मतान्तरमें यम ही मृत्यु है? परंत वास्तविक 


मृत्यु प्रमाद ही दे 
$६-कामादिके द्वारा प्रमादका वन्धहेत॒त्व 
' ७-विवेकी मृत्युकी मृत्यु है 
८-देह्दासक्ति पतनका हेतु ऐ 
 ९-विषयी जीवोंके जीवनकी व्यर्थता 
2०-म्ृत्युनाशका उपाय 
११-शानीके कर्मत्यागमें धृतराष्ट्रकी शह्ला 


१२-श्रीसनत्सु जातीयका उत्तर--जशानीको 


कर्मानुष्ठानकी अपेक्षा नहीं 


. 2१३-ईंश्वर्के जगद्गचनामें प्रव्ृत्त होनेका प्रयोजन **' 


१४-जीव खृष्टि अनादि और मायिक है 


पृष्ठ-स॑ख्या 


> ७ *+ 


१५-धर्म और अधर्म कौन किसका घातक है ? **' 
१६-अज्ञानीकों दोनोँका फल भोगना होता है; 


- किंतु ज्ञानाग्निसे दोनों नष्ट हो जाते हे 


१७-अधिकारिमेदसे घर्मकी स्वर्गादि साधनता तथा 


: - शानसाधनता 

१८-शानीका आचरण 
१९-आत्माकी दुर्बोधता 
२०-अनात्मज्ञकी निन्दा 
२१-आत्मशका व्यवहार 
२२-अगृूढचारीकी निनन्‍्दा 
२३-शानीकौ प्रशंसा है 
२४-मानापमानर्म ज्ञानीकी स्थिति 
२५-मान और मोौनके विभिन्‍न फल 
२६-ब्राह्मी लक्ष्मी प्रवेशके द्वार 


# मी 


श्रीहृनरि: 


गांकरभाष्यसहित श्रीसनत्सुजातीयकी विषय-सूची 


है औ ज 


५२ 


५ 
पड 
५६ 
प्‌ ९] 
५८ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
द्वितीय अध्याय 

२७-मौनविषयक प्रश्न ह अं 
२८-मौनका लक्षण के -5* ६० 
२९-वेदाध्यायीको पापका लेप होता है या नहीं १ हि? 
३०-वेदाध्ययन पापसे बचानेमें असमर्थ “४ ६१ 
३१-बेदाध्ययनकी उपयोगिता धुतराष्ट्रकी श्ढा /' ६२ 
३२--उक्त शह्लाका निरसन 2 *** ३ 
३३-ईश्वरार्थ कर्म भगवस्पराप्तिका साघन है. ६३५ 
३४-शानी और अज्ञानीकी अपेक्षासे कर्फलमें भेद' ' ६७ 
३५-तप केवल केसे होता है?! -** ६७ 
३६-निष्कल्मघ तप केवल होता है ''' -* ६८ 
३७-तपके दोषोंके विषयमें प्रश्न *«** * हट 
३८-तपके दोष, छुशंस और गुर्णोकी गणना 7! ६५ 
« ३९-दोर्षोका वर्णन फेल “६९ 
 €०-सात ब॒शंसोंका वणन ब “*' ७१ 
_ ४१-बारह गुणोंका वर्णन हा "७२ 
४२-शुणोकी स्व॒ति ाा ाा छरे 
४३-दमके दोष हा हे ** ७३ 
४४-मदके दोष -* "5 छ५ 
४५-घडविध त्याग नह "न ७० 
_४६-आटठ प्रकारके गुण 35 84... 8 
“ ४७-दोषोंका त्याज्यत्व ओर अप्रमाद -** ७८ 
४८-सत्यकी स्तुति ०५० ' प३७४७- अं. क 
४९-सुखी पुरुषका खरूप :.77' *+* ८० 
५०-घृतराष्ट्रका ब्राह्यणविषयक प्रश्न | +*१ ८० 
५१-उत्तर--सत्यस्वरूप बेद ओर वेदश -* ८१ 
५२-त्राक्षणका लक्षण बा ं “55. ८३ 
५३-वेदवेद्य परमात्माकी जाननेवालेकी गति. ८४ 
५४-नद्मश्ञ ही वेदश है *** *९०- हद 
५५-वेद तटस्थवृत्तिसे परमात्माका बोध कराता है “** ८६ 
५६-वेदार्थका ज्ञाता ही सच्चा ब्राह्मण है कक > आह 


५७-आत्मकामीको विषयोंमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये ८८ 
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५८-्रह्मप्राप्तिका क्रम ००० कक न 
की चतुर्थ अध्याय 
५९-बअह्मश ही मुनि है ४४६ *** ९० ु 
६०-नब्ह्मज्ञ ही वैयाकरण है *«* *** ९० “$-अह्ाका योगिदश्य रूप $ *** १०! 
(्‌ ० 
६ १-ब्रह्मज्ञ ही सर्वज्ञ है कक *** ९३१ ७७०-अह्ायका सवकारणत्व स्वयं प्रकाशत्य *** १० 
७८-शुद्ध ब्रह्म प्रो 4 ब्रह्मकी 
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श्रीसनत्सुजातीयम्‌ 
( शांकरभाष्यसहितम्‌ ) 


व्यासाय विष्णुरूपाय खुजातायाजजन्मने । 
नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शंकराय च सबेदा ॥ 


प्रथमो5ध्याय: 


उपक्रमणिका 
नमः पुंसे पुराणाय पूणोनन्दाय विष्णवे । 
निरस्तनिखिलध्वान्ततेजसे.. विश्वहेतवे ॥ 


३० नम आचार्येश्यों ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तेम्यः । 


सनत्सुजातीयविवरणं संक्षेपतों ब्रह्मजिज्ञास्ां 


सुखावबोधायारभ्यते । 


खतश्रित्सदानन्दाद्वितीयब्नह्मात्मखरूपो5प्यात्मा 


खाश्रयया खबिषययाविद्या खालुभवगम्पया 
साभासया खाभाविकचित्सदानन्दादितीयब्रह्मात्म- 
भावात्‌ प्रच्युतो&नात्मनि देहादावात्मभावमापन्नो5- 
प्राप्ताशेषपुरुषाथ प्राप्ताशेषानर्थो5विद्याकमंपरि: 
कल्पितरेव साधनेरिष्प्राप्तिमनिश्परिहति चाकाहन, 
परमपुरुषाथ 


मोक्षाख्यमलभमानो मकरादिभिरिव्र रागद्रेषादि- 


लोकिकवेदिकसाधनेरलुष्टितेरपि 


भिरितस्तत आक्रृष्यमाण; सुरनरतियंगादिय्रभेद- 
भिन्नासु नानायोनिषु परिवत्तमानों मोमुद्यमान; 
न कर्थ॑चित्पुण्यवशादेदोदितेने धरा थंकर्मा- 


नुष्ठानेनापगतरागादिमलो5नित्यादिदोपदर्शने- 
म० सन० ४. १२ १-- 


सब प्रकारके अन्धकारको निद्नत्त करनेवाले तेज:- 
खरूप, उुराणपुरुष, पूर्णानन्‍्द्‌मय, जगत्कारण श्रीविष्णु- 


भगवानको नमस्कार है । 


३७ ब्रह्मविधासम्प्रदायके. प्रवर्तक आचार्योको 


नमस्कार है । 


ब्रह्मके जिज्ञासुओंकी सुगमतासे ज्ञान करानेके लिये 
संक्षेपसे सनत्सुजातीय ग्रन्थकी व्याख्याका आरम्भ किया 


जाता है। 


खय॑ सत्‌, चित्‌, आनन्द एवं अद्वितीय ब्रह्मखरूप 
होनेपर भी आत्मा अपने ही आश्रित रहनेवाली तथा 
अपनेको ही विषय करनेवाली खानुभववेद्य एवं चिदा- 
भाससे युक्त अविद्याद्वारा अपने खरूपमूत सच्चिदानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्ममावसे च्युत होकर देहादि अनात्मपदार्थोमें 
आत्मभाव करके सब प्रकारके पुरुषाथकी प्राप्तिसे वच्चित 
तथा अशेष अनर्थपरम्परासे युक्त हो गया है | वह 
अविद्याजनित कमोंसे रचे हुए साधनोंद्वारा इष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति और अनिष्टकी निद्वत्तिकी इच्छा करता है तथा 
लोकिक-बैंदिक साधनोंका अनुष्ठान करके भी मोक्षसंज्ञक 
परमपुरुषार्थंको न पानेके कारण मकरादिके समान राग- 
दइषादिके द्वारा ६घर-उघर खींचा जाता हुआ देवता, 
मनुष्य एवं तिर्यक्‌ आदि भेदोंसे युक्त अनेकों योनियोंमें 
चक्कर लगाता हुआ अत्यन्त मोहमें पड़कर जन्म-मरण- 
रूप संसारको प्राप्त हो रहा है | [ ऐसी अवस्थामें | 
किसी प्रकार पुण्यवश इश्वरके लिये किये हुए वेदोक्त 
कमोनुष्ठानसे रागादि मलकी निव्ृत्ति होनेपर अनित्य- 
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नोटपस्नेहापुत्रफलभोगविरागो वेदान्तेम्यः क्‍ 
पान ब्क्मात्मभाव॑ बुस॒त्सुवेंदीदितशमदमादिसाधन- 
सम्पन्नो अह्मविदमाचार्यपरपेत्य आचायोडुसारेण 
वेदान्तश्रवणादिना “अहं तद्मासि' इति त्रह्मात्म- 
तस्वमवगम्य निवृत्ताज्ञानतत्कार्यों ब्रह्मरूपो5्वतिष्ठत 
इतीय॑ वेदान्तानां मयोदा । एतत्सव क्रमेण 
दर्शयिष्यति भगवान्‌ सनत्छुजातः । 
धृतराष्ट्र: शोकमोहामितप्तः 'तरति शोकमात्म- 
वित! इति वेदान्तवादसुपश्वुत्य ब्रह्मविद्यया विना 
शोकापनयनमशक्य मनन्‍्वान।-- 
अनुक्तं यदि ते किंचिद्वाचा विदुर विद्यते | 
तन्मे शुभ्रूषवे त्रहि विचित्राणीह भाषसे || 
इति विदरायोक्तवान्‌ | 
सच श्रुतवाक्योडपि परमकारुणिकः सर्वज्ञः 
सन्‌ ब्रह्मविद्यां विशिष्टाधिकारिविषयां मन्वान३-- 
'शुद्रयोनावह जातो नातो5न्यहक्तुप्॒त्सहे” इति 
शुद्रयोनिजलादोपनिषद्तलह्मात्मतत्तज्ञान नाह- 
मधिक्वतः” इत्युक्त्वा कथमेन धतराष्ट्रं बह्मविद्यया 
परमे पढे परमात्मनि पूर्णानन्दे खाराज्ये 
स्वापयिध्यामीति मन्वान;, छान्‍्दोग्योपनिषत्मसिद्ध- 
मितिहासं स्मृत्वा नान्‍्योउ्सादस्में भूमानं तमसः 
पर॑ पार परमात्मानं दशयितुं शक्नुयादिति मत्वा 
तमेव भगवन्तं सनत्सुजात॑ योगवलेनाहय प्र॒त्यु- 
त्थानादिभिर्मगवन्त॑ पूजयित्वा-- 
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भगवन्‌ संशयः कशथिद्‌ धतराष्ट्रय मानसे | । “भगवन्‌ ! महाराज ध्ृतराष््रके मनमें कुछ संदेह है, 
यो न शक्यो मया वक्‍तुं त्वमसे वक्‍तुप्हति ॥ | जिसका कि मेरे द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता; 
यं भ्रुत्वाय॑ मनुष्येन्द्र। सबेहु 'खातिगो भवेत्‌ । अतः इनके प्रति जी वर्णन कीजिये, जिसे 
लाभालाओं प्रियद्वेष्यो तथेव च जरान्तकौ ॥ का हि सकल ज तक जे पार हो जायें तथा 
विषहेत मदोन्‍्मादों क्षुत्पिपासे भयाभये। हिल लक जी ली 7 लक के सह 


हु ० पिपासा, भय-अभय तथा अरुचि, तन्द्रा, काम; क्रोध 
न्द्र + हित रे न हर जोर 
अरतिं चेब्र तन्द्रां च कामक्रोधो क्षयोदयों || | एवं अवनति और उन्नतिको [ समानभावसे ] सह सकें। 


े * अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! जिसके द्वारा ये सम्पूर्ण संसारके 
इति। भगवन्‌ । येनासों सकलसंसारकारण- | हे पूर्ण संता 


शिवा हि हेतुभूत धर्माथर्मसे रहित हो सुख-दु:खसे ऊपर उठकर 

धमोधमव्रिवजितः सुखदु!खातिगो थ्रुक्तो भवेत्‌ मुक्त हो जाये, उस ( ब्ह्मविद्या ) का आप इन 
हे 

तमसे धृतराष्ट्राय वकतुमहंसीत्युक्तवान । महाराज ध्रृतराष्ट्रको उपदेश कीजिये |! 


वेशम्पायन उवाच--- 


ततो राजा धृतराष्ट्री मनीषी सम्पूज्य वाक्य बिदुरेरितं तत्‌ । 
सनत्छुजातं रहिते महात्मा पप्रच्छ बुद्धि परमां बुभूषन्‌ ॥ १॥ 


+>च बोले डच 6 

वेंशस्पायनजी बोले--तब परम बुद्धिमान्‌ महात्मा राजा ध्वृतराष्ट्रने विदुरजीके कहे हुए इस वाक्यकी 
प्रशंा करते हुए एकान्तमें श्रीसनव्छुजातजीसे उस उत्कृष्ट बुद्धिके विषयमें, उसमें स्थित होनेकी इच्छासे, 
पृछा ॥ १॥ 


तत एतद्वाक्यसमनन्तरं विद्रेण सनत्सुजातं | तब--इस वाक्यके पश्चात्‌ विदुरजीने श्रीसनत्सु जात 
प्रति ईरिवम्‌ उक्त यद्‌ वाक्य ततू सम्पूज्य- जीके प्रति जो वाक्य कहा था, उसकी प्रशंसा अर्थात्‌ 
मिल सम्मान करते हुए---'सनत्‌ः हिरिण्यगर्भसंज्ञक सनातन 
स्मार ः च ते हैं िील्‍िय 
सम्मान्य, सनत्सुजात सनदिति सनातन त्रह्मोच्यते, ब्रह्मकी कहते हैँ, उस सनातन ब्रह्मके मनसे जो ज्ञान- 
हिएण्यगरभोख्यम्‌ । तसात्सनातनाद्‌ ब्ह्मणो 


६ वेराग्यादिसे सम्पन्न हुए सुन्दर प्रकारसे उत्पन्न हुए हैं, 
समानसाद्‌ ज्ञानवगग्यादिप्तमन्वितः सुष्ठ जात इ्ति उन भगवान्‌ सनत्कुमारजीको ही सनत्सुजात कहा गया 


सनत्सुजात;--इत्युक्तो भगवान सनत्कुमारः, त॑ | ै--उन सनत्कुपारजीसे एकान्तमें अर्थात्‌ जनसाधारण- 
रहिते रहसि ग्राकृतननवर्जिते देशे महात्मा |) हय दओ हक जल “कल आल का 

. | घृतराष्ट्रने परम उत्तम अर्थात्‌ पूर्णानन्दस्वरूप अद्वितीय 
महाबुद्धि! पग्नच्छ द्धि हे है 
कम कलम 35 7माउसों |, वक्धिनी बुद्धिके विषयमें प्रश्न किया | किसलियि 
पूणोनन्दाद्वितीयविषयास्‌ । किमर्थस्‌ ? बुभूषन्‌ 


| किया £--बुभूषन--तहूप होनेकी इच्छासे अर्थात्‌ 
भवितुमिच्छनू,.. अह्यात्वविद्ययापहतमात्मानं | [ अविधाके कारण ] खोये हुए अपने आत्माको 
ब्धु ः पड शो (५ कक. 65 
लब्घुपच्छान्नेत्यथें; || १ ॥ ब्रह्मज्ञानके द्वारा प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रश्न किया ॥१॥ 


४७एछए:< «५ «छ >>॑ााएणा 


तदेवाह-- । 


वही [ प्रश्न ] बतलाया जाता है--- 
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शतराष्र उबाच 

सनत्सुजात यदिद॑ 

देवासुरा आचरव्‌ 

घ्रतराष्र बोले--हे सनत्सुजात : 

भी खुनता हैं कि ] अमरत्वकी प्रामिके डिये देवता 
कौन-सी बात सत्य है ! ॥ २॥ 


हे सनत्सुजात ! यम्मृत्यु्िं नास्तीति शिष्यान्‌ 


प्रति उपदिष्टमिति विद॒रः प्राह, देवासुरा: पुनर- 


म्त्यवे सृत्योरभावाय अम्रतत्वप्राप्तये ब्रह्मचय- 
माचरन्तः--न्द्रविरोचनादयो. गुरो वासं 
कृतवन्तः | श्रूयते च च्छान्दोग्ये--तद्धोभये देवा 
असुरा अनुबुबुधिरे' इत्याद्यारम्य तो ह द्वार््रिंशत 
वर्षाणि ब्रह्मचर्यमूषतु/ इत्यस्तेनेन्द्रविरोचनयो: 
प्रजापतौ त्रह्मचर्यचरणम्‌ । 'एकाशतं ह वे वषोणि 
मघवा प्रजापतो त्रह्मच्यंम्रुवास' इति च । 

यदि मृत्युनौस्तीति तब पश्चः, तहिं कर्थं देवा- 


सुराणाममृत्यवे त्ह्मच्यचरणम्‌ £ तत्‌ तयोमेत्यु- 


सद्भावासद्भावपक्षयो! कतरन्लु सत्यम्‌ ? यत्सत्य॑ 


तह्क्तुमहंसीत्यभिग्रायः ।। २ ॥ 


भगवान्‌ सनत्तुजातका उत्तर--अमरलके विभिन्न रूप 


श्रीसनत्सुजात डवाच--- 
अम्र॒त्यः कमंणा 
श्षणु में ब्रबतों 


! बड़ 7५ 


श्रीसनत्सुज[तजी बोले--राजन्‌ 72: 


करो ॥ ३ ॥ 


मैं जो आपका ऐसा उपदेश सुनता ईं कि ग्रट्यु हैं ही 
गिर अपरेंने 


श्रणोमि म्र॒त्युह्ि नास्तीति तवोपदेशम । 
ब्रह्मचर्यममृत्यतवे तत्कतरन्नु सत्यम ॥ २ ॥ 


नहीं; तथा [ ऐसा 


हाचर्यका आचरण किया था - सो इनमे 


दें सनत्छुजात ! आपने जो अपने शिष्योकों 
उपदेश किया था कि 'म्रत्यु है नहीं---सों मुझसे 
विदरने कहा है तथा इन्द्र एवं विरोचनादि दवता आ 

असुरोंने अमृत्यु--शल्युके अभाव यानी अमश्रतलक 
प्राप्तिके लिये ब्रह्मचयंका आचरण किया था--उन्हान 
[ इसी उद्देश्यसे ] गुरुणहमें निवास किया था; जैसा 
कि छान्दोग्योपनिषद्‌मोें “उन देवता और अघुर दोनोंने 

जानाः यहाँसे लेकर “वे बत्तीस वषतक ब्रह्मचयस 
रहे? यहॉातक प्रजापतिके यहाँ इन्द्र और विरोचनके 
ब्रह्मचर्याचरणकी बात तथा इन्द्रने प्रजापतिके यद् 
एक सौ वर्षतक ब्रह्मचर्यत्रास क्रिया/ इस वाक्यस 
[ अकेले इन्द्रके ब्रह्मचर्याचरणकी बात ] कढ्दी गयी हैं । 


यदि आपका यह पक्ष हँँ कि 'म्र॒त्यु हैं ही नह 
तो देवता और अधछुरोंने अग्रतत्वकी प्रामिके लिये 
ब्रह्मचर्याचरण कैसे किया ? अतः ग्र॒तव्युकी सत्ता और 
असत्ता--इन दोनों पश्षेमिंसे कौन पश्च सत्य हैं? तात्वर्य 
यह है कि इनमें जो सत्य हो, उसीका मुझे उपदेश 
कीजिये ॥ २ ॥ 


महाभारत ल्सा 


केचिन्म॒त्युनीस्तीति चापरे । 
राजन्यथैतन्मा 


विशज्धिथा: ॥ ३े ॥ 


कक छोग तो कमके द्वारा अम(वव मानते हैं और दूसरे लछोगोंका ऐसा 
मत है कि मृत्यु है दी नहीं | यह बात किस प्रकार है, सो में है 


वणन करता हूँ, छुनो ! इसमें दाइ्ठा मत 


शा. 
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प्रथमों पध्यायः 5 


सेक-पकपब ऊन करारा का -> जी तीज *ै जी ॑ै *+ 


एवं प्रष्ट। ग्राह भगवान सनत्सजात।--- 
केचित्पुनरविद्याधिरुढाः परमार्थतो मृत्युसद्धाव॑ 
मन्यमाना वेदोक्तेन करमंणा अम्रत्यु:--अमृतत्व॑ं 
भवतीति मत्वा अमृत्यवें -अम्रतत्वग्राप्तये वेदोक्तं 
कर्माचरन्ति | 

तथान्ये विपयविपान्था। 
निर्विपयं मोक्षममन्यमानाः कर्मणेवाम्रत्यु;--अमृ- 
तत्व॑ देवादिभाव॑ वर्णयन्ति । तत्रेव च रागिगीत॑ 
छोकपरुदाहरन्ति-- 
अपि बृन्दावने रम्ये सृगालत्वं स इच्छतु । 
नतु निर्विपयं मोक्ष कदाचिदपि गोतम ॥हति॥ 


तथंव च परमात्मव्यतिरेकेण द्वितीयमपथ्यन्तो 
ज्ञानकर्मम्यामसतत्व॑ वर्णयन्ति । 


आपे पुनरद्वितीयात्मदर्शिन आत्मव्यतिरेकेण 
ट्वितीयमपश्यन्तों मृत्युनौस्तीति वर्णयन्ति । हे 
राजन ! यथंतत्पश्षयोरविरोधः सम्भवति तथा 
त्रुवतों मे मम वाक्य थ्रणु मा विशक्लिथा।, मयोक्ते5र्थ 
शड्डां मा कथा; | ३ ॥ 


जा 
विपयव्य तिरेकेण 


इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातन 
कहा---कई छोग जो अविद्याके वशीभूत हैं, परमाथत: 
म्रृत्युकी सत्ता मानते हुए यह समझकर कि वेदोक्त 
कमके द्वारा अम्रृत्यु--अग्रृतत्व प्राप्त होता है, उस 
अम्रतत्वकी प्रापिके डिये बेदोक्त कर्मका अनुष्ठान 
। करते हैं । 
तथा दूसरे, जो विषयर्थ विपसे अन्ध हो रहे हैं, 
विपयसे रहित कोई निर्विपय मोक्ष न मानते हुए कमके 
द्वारा ही अमृतद्यु---अमरत्व अर्थात्‌ देवादिभावकी ग्राति- 
का वर्गन करते हैं । इसी बिबयमें वे किसी रागीके 
कहे हुए छोकका उदाहरण देते हैं---'हे गौतम ! 
वह रमणीय बृन्दाबनमें सृगाल होनेकी इच्छा तो कर 
सकता है; किंतु निर्विष्य मोक्षकी इच्छा कभी नहीं 
कर सकता |? 


इसी प्रकार परमात्मासे भिन्न किसी अन्यको न 
देखनेवाले कुछ लोग ज्ञान और कर्मके [ समुच्चय ] 
द्वारा अमृतत्वका ग्रतिपादन करते हैं। 


किंतु हे राजन्‌ | दूसरे, जो अद्वितोय आत्माको ही 
देखनेवाले हैं, त्रे आत्मासे भिन्न किसी दूपरेको न 
देखनेके कारण ऐसा कहते हैं कि ध्ृत्यु है ही नहीं | 
इन पक्षोंका# जिस प्रकार परस्पर अबिरोध हो सकता 
हैं, वह में बतलाता हूँ, मेरा कथन छुनो; शड़ा मत 
करो अर्थात्‌ मेरी कही हुई बातमें कोई संदेह न 
करो ॥ ३ ॥ 


स्वमत--अग्रमाद ही अमरत्व है 


क्रथम्‌ (-- 


| किस प्रकार ?- 


उभ सत्य क्षत्रियायप्रवत्ते मोहो मृत्यु सम्मतो यः कवीनाम्‌ | 


आाााा >> पल बीबी 


कलम हि की ५ त्र वी (5. 7. पे 
“माद वे खत्युमह बअवीमि सदाप्रमादमम्रतत्व॑ ब्रवीमि ॥ ४ ॥ 


नि हे यहाँ आचार्यने सबसे पहले कर्ममार्गानुतारी मीर्मांसकके, फिर उपासकके। उ 
कक अद्वितीय त्रद्मनिष्के मतका वर्णन किया है । अपने-अपने 
इ्माः ट ॥| गा क्र किक ७ + 

'उड्य भीमासक और उपासकोंके सिद्धान्तोंका कुछ देयरूपसे उल्लेख 


त्त्त्म्फाफएफए2८2एफष.-०ए9,फनकककचक ल-++ 
#५ उपासक्रक) उसके पश्चात्‌ ज्ञानकर्मममुच्चयवादी और 

क्षेत्रम ये सभी ठीक हू; किंतु य हा ब्रह्मविद्याका प्रस॒ह हे 
किया है | >  अ 
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लक जलकर कस 3. नमन लत 


बज जन 32... 


श्री सनत्सुजातीये सशांकर्भाष्ये 


निशिमिनिकनिककलीकिमीनि कमल अत नीम जी कल पक अर कक बीक कक कल लीलक लक दल लकी लकी कक लक 


हे क्षत्रिय ! जगतके आरम्मसे ढी प्रवृत्त दुए ये दोनों विचार सत्य हैं; तथापि जो विद्ार्नोषो 


अभिमत है, वह मृत्यु तो मोह है | [ किंतु ] में तो प्रमादको ही प्रण्णु कहता और सबंदा अप्रमादबों ई 


अम्रतत्व बतलाता हैं ॥ ४ ॥ 


ये पूर्वोक्ते मृत्योरस्तित्यनास्तित्वे ते उम्े हे 
क्षत्रिय ! आधप्रवृत्ते य आदिसगस्तमारभ्य प्रवृत्ते 
अथवा क्षत्रियाद्य शक्षत्रियप्रधान, प्रबत्ते वर्तमाने । 
कथ पुनरुभयोः परस्परविरुद्धयोरस्तित्वनास्तित्वयो: 
सत्यत्वमिति १ तत्राह-मोहो मृत्यु; सम्मतो यः 
बजी नामिति । भवेदय॑ विरोधो5स्तित्वनास्तित्वयो:, 
यदि परमार्थरूपो मृत्यु: स्थात्‌ । 


कप्तहिं स्त्यु; ? यो मोहों मिथ्याज्ञानम्‌, 
अयात्मनि आत्माशिमानः स सत्युः केपांचित्‌ 
कवीनां मतः | अहं तु न तथा म॒त्युं त्रवीमि | 
कथ तहिं ? प्रसाद वे मृत्युमह ब्रवीमि | प्रमाद: 
प्रच्युतिः खामाविकत्रह्भावात्‌ । त॑ प्रमाद मिथ्या- 
ज्ञानसापि कारणप््‌ आत्मानवधारणमात्माज्ञान 
मृत्यु जननमरणादिसवोनथबीजम्‌ अहं त्रवीमि | 


तथा सदाप्रमाद॑ खाभाविकखरूपेणावस्थानम््‌ 
अमृतत्व॑ त्रवीमि । तथा च श्रुति! खरूपावसथान- 
भेव मोक्षपद दर्शयति--'परं ज्योतिरुपसम्पत्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते! इति। तथानुगीतासु 
स्पष्टमाह-- 


एको यज्ञों नास्ति ततो द्वितीयों 


यो हृच्छयस्तमहमनुतन्रवी मि । 
यसिक्नलिष्ठा सर्वमिदग्रसित्वा 


खरूपसंस्थाथ॒ भवन्ति मत्यों; ॥ 


| 


है. क्षत्रिय | पहले बतलाये हुए जो ये मृस्युदे 
अछ्तित्व और अमात हैं, वे दोनों भी आश्वप्रश्नत्त अर्थात 
जो आदिसर्ग हैं, उससे आरम्म करके प्रदत्त हैं 
अथवा क्षत्रियायका अर्थ क्षत्रियप्रथान और अ्रद्ृत्त! क 
वर्तमान है ( ऐसा समझना चाहिये ); किंत परस्पर 
व्रिरुद्ध मृत्युके अस्तिव और अमाब--इन दोंनेंढ 
सत्यता कैसे हो सकती है? इसपर कहते हैँ- 
बिद्वानोंकी जो अमिमत है, वह म्र॒त्यु तो मोह है 
यह अस्तित्व और अभावका विरोध तो तभी हो सकत 
है, जब मृत्यु परमार्थरूप हो । 


तो फिर मृत्यु क्या है ? यह जो मोह--मिव्याज्ञाः 
अर्थात्‌ अनात्मामें आत्माभिमान है, वद्दी मृत्यु है---ऐए 
किन्‍्हीं विद्वानोंका मत हैं; किंतु मैं मृत्युकों ऐसा नह 
बतलाता | तो कैसा बतछाता हूँ । मैं तो प्रमादव 
द्वी मृत्यु कहता हूँ | प्रमाद अपने खाभावित 
ब्रह्ममावसे च्युत होनेकों कहते हैं | उस प्रमाद-- 
मिथ्याज्ञानके भी कारणमूत आत्माके अनिश्चय अर्था 
आत्माके अन्नानकों में मृत्यु यानी जन्म-मरण्णा 
सम्पूर्ण अनर्थका बीज बतछाता हूँ । 


तथा सर्वदा ही अप्रमाद--अपने खाभाविकरूप' 
स्थित होनेको मैं अम्ृतत्व कहता हूँ । इसी प्रकार श्र 
भी “परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने खखूपसे यु 
दो जाता है? ऐसा कहकर खरूपमें स्थित होनेको । 
मोक्षरूपसे प्रदर्शित करती है। तथा अनुगीतामें मी स॑ 
ही कहा है---'आत्मा एक है, उससे भिन्‍न कोई # 
नहीं है, जो कि हृदयदेशमें स्थित है। उसीका । 
वर्गन करता हूँ | उसका यजन करके मनुष्य हि 
सम्पूर्ण दृश्यत्रगको ठीनकर अपने खरूपमें स्थित 
जाते है |? 
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प्रथमो5 ध्यायः | 


बटन 
ना सलन-समनमफमीकना- बज आती 


यत एव स्सूपावस्थानलक्षणा साक्ष 


ण्व चतुविधक्रियाफलविलधगला एत कर चारों प्रकारके कर्मोके फल्से विचक्षण हॉर्नेर्क धाका 
साध्यममृतत्वध, नाषि स्शवितार ज्ञानका |... कर्मताष्य नहीं है और न परत लिले डर 
म्यामिति 'अमृत्यु। कमणा केचित्‌' हत्येतद्नुप- | ॥ ज्ञान और कर्मेसे साध्य है | इससे यढ बतडाया गया 


पत्ममेवेत्युक्त भवति । वक्ष्यति चाय पक्षय | है कि 'कुछ ठोग कर्मसे अपुतल्र वतडाते है पता 


क्योंकि इस प्रकार बलननललपनलनल्लललटनटलललनतञ_त न परर हमे ग्विल होना ही मांक्ष 


| 0 तिलिक और निद्र 
हैँ, ह्तास | गम्प, | ५ | ्रिं क ॥| नि हु | 


पन्ने हैं। हैं धकमका ये हॉनर छान 

पल लकिर कहे कस कल का उसीका अनुतर्तन करत 
कर्मोदये कमफलाबुरागा- वे मृस्युक्े पार नहीं कर पाते | विज्ञपुरत शनक ढेर 
सत्रानुयान्ति न तरन्ति अत्युम्‌ । नित्य-प्रकाशको प्राप्त करता है | उसके व्यि[ कल 
ज्ञानंत विद्वांस्‍्तेजी5स्थात नृत्य भिन्न | और कोई मार नहीं 6! एसा कट्ठक 


न विद्यते दबन्यथा तस्य पन्या: ! |हात॥४। सनत्कुमारजी स्वयं ही इस पक्षका निराकरण कर ग || ४ ॥| 


। -७-<लक री हबत>-332.+ 
अप्रमादके अम्ृतस्वरूप होनेमें हेंठ 


> कित यह के जाता हैं कि प्रमाद मृत्यु 
कथमेतदवगम्यते प्रमादो मृत्युरप्रमादा5म्त- -त्‌ यह कैसे जाना जाता हैं रत यु 
स्वमिति १ तत्राह-- है और अप्रमाद अम्ृतत्व है ? सो बताते हैं--- क्‍ 
९्‌ + 


।न्‍ 


प्रमादाहा अछुराः पराभवन्नप्रमादाद्‌ ब्रह्ममृताः सुराश् । 
न वै मृत्युव्याध इवात्ति जन्तून्‌ नाप्यस्य रूपसुपलम्यते हि॥ ५ ॥ 


( क्योंकि ) प्रभादसे ही अछुरगण पराभवकों प्राप्त इए थ और अग्रमादके कारण ही देवताओंने अश्नत्व 
प्राप्त किया था | (इसके घित्रा ) झत्यु भी लिहके समान जीवोंका भक्षण नहीं करती और न इसका कोइ रूप 
ही उपलब्ध होता है ॥ ५॥ 


प्रभादात्‌ खाभाविकत्रह्मभावग्रच्यवनादू अना- | माद--अपने खाभाजिक ब्रह्ममावसे च्युत होने 
त्मनि देहादावात्मभावाद्‌ अपुरा विरोचनप्रभ्नृतय: अर्थात्‌ देहादि अनात्मामें आत्मभाव करनेसे विरोचन 


ति आदि असुरगण पराभवकों प्राप्त हुए थे। जैसा वि 
जंग का अजिलिता नी कि लक “आत्माक्ो उपछ्ब्य न करके यहाँसे लेकर “वे देवता 


पलम्यात्मानम' इत्यारभ्य देवा वा असुरा वा ते | क्ष या असुर परामवको प्राप्त होंगे! यहाँतकके वाक्यसे 
पराभविष्यन्ति' इत्यन्तेन। तथाप्रमादात्खाभाविक- | श्रुतिने कहा है । तथा अप्रमाद यानी अपने खाभाविक 
चित्सदानन्दाडितीयत्रह्मात्मनावखानाद्‌ त्रह्ममृताः | संचिंदानन्दाहितीय अह्मरूपसे खत होनेसे ही इन्द्रादि 

नद्रा कि , | देवगण ब्रह्मलको प्राप्त हुए थे। ऐसा ही 'उस इत 
सुराश्चेन्द्रादयः | तथा च श्रुतिः--तं वा एव 


रु | कप आत्माकी देवगण उपासना करते हैं, इसीसे उन्हें सम्पृण 
दवा! आत्मानपम्ुपासते तख्ात्तपों च सब छाका | छोक और समस्त भोग प्राप्त हैं? इत्यादि मन्त्रद्गवारा श्रुति 


आप्ता। सर्वे च कामाः' इत्यादिना । कहती है । 


(्ह् 5८377९68 ५एशधं0॥ 0/(800 5८॥76/# 


९ श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


'एााााआआ मम िाााााभभभणिाीामममममनननमम्््ब्न्न्स्त्टयटट-::- 


अथवा, अस॒प॒ प्राणेपु इन्द्रियेष्चेच रमन्त इत्य- |. अथवा जे 


स॒रा;, अनात्मबिदों वेषयग्रिका। प्राणिनोष्सरा: । 
ते स्वाभाविकत्रह्मभावमतिक्रम्यानात्मनि देहा- 
दावात्मभावमापज्ञा। पराभवन्‌, तिग्रगादियोनि- 
मापत्ना। | तथा चबहबृचत्राह्मणो पनिपत्‌ू-- 'तस्ान्न 
प्रमाद्रेत्तन्नातीयात्म हत्पायन्पूर्वे येप्त्यायंस्ते परा- 
वभूवु:! इत्यारभ्य या वे ता इमा; प्रजासिसो5- 
त्यायमार्यस्तानीमानि वर्ांसि बद्भावगधारचेर- 
पादा;! इति । 

तथा खसिन्नात्मन्येव रमन्ति इत्यात्मविदः: 
सुरा। । तथा चोक्तम्‌ू-- 

आन्मन्येव रतियेंपां खसिन्‌ त्रह्मणि चाचले । 

ते सुरा इति विख्याताः सरयश्र सुरा मताः ॥ 
इति । अग्रमादात्ते खाभाविकत्रह्मात्मनावख्थानाद्‌ 
ब्रह्मभूताः । निवृत्तमिथ्य/ज्ञानतस्कार्या अहोव संबृत्ता 
इत्यथ; । 

नन्वन्य एवं सर्वजन्तूनामुपसंहारकों मृत्यु! 
प्रसिद्ध), कथमुच्यते प्रमाद॑ वे सत्युमहं ब्रवीमि' 
इति १ तत्राह--न वे सृत्युरिति । न वे सृत्यु 
व्याप्र इच अत्ति अक्षयति ग्राणिनः । यदि भक्षयेत्‌ 
तहिं व्याप्र इबास्य रूपमुपलभ्येत, न चोपलम्यते 
तसान्नास्त्येब मृत्यु | ५॥ द 


5:45“ २-०९. 


> 


यानी इन्द्रियोंमें ही रमण 
करते हैं, वे अनात्तज्ञ विषयी ग्राणी असुर हैं। 3३ 
खाभाविक बत्रह्ममावका उल्ल्नन कर देहादि अनात्मापे 
आत्मभाव करनेके कारण परामूत हुए हैं अर्थात्‌ तिर्यगादि 
योनियोंको प्राप्त हुए हैं | ऐसा ही 'उस ( धर्मपथ ) से 
प्रमाद न करे, उसका अतिक्रमण न करे, उसका अति 
क्रमण नहीं किया जाता, पहले जिन्होंने उसका अति 
क्रमण किया था, वे पराभत्रको प्राप्त हुए यहाँसे लेकर 
“जिन इन तं॑न प्रसिद्ध प्रजाओंने धर्मका त्याग क्रिया 
था, वे पक्षी, वज्ञ ( वनके वृक्ष ), वगध ( ओपधियाँ ) 
ओर इरपद ( सर्पादि ) हैं! यहाँतक ऋगेदीय ब्राह्मगोप- 
निपद्‌ ( पेतरेयारण्यक ) भी कहता है | 

तथा जो अपनेमें अर्थात्‌ आत्मामें ही रमण करते हैं, 
वें आतवेत्ता ही छुर हैं | जैसा कि कहा भी है-- 
“जिनका अपने ब्रह्मनखरूप अत्रिच॒ठ आत्मामें ही राग है, 
वे ही 'खुर! ऐसा कहकर विख्यात हुए हैं; क्योंकि सूरि 
( विद्यन ) ही 'सुरः माने गये हैं |? वे अग्रमाद यानी 
खाभाविक ब्रह्ममावसे स्थित होनेके कारण ब्रह्ममत 
अर्थात्‌ जिनसे मिथ्या अज्ञान और उसका कार्य निबृत्त 
हो गये हैं, ऐसे होकर ब्रह्म ही हो गये हैं । 


( लोकमें ) सम्प्रण जीबोंका संहार करनेवाला मृत्यु 
तो दूसरा ही प्रसिद्ध है; फिर यह कैसे कहा जाता है 
कि *मैं प्रमादकों ही मृत्यु काइता हूँ ? ऐसी शझ्झा 
होनेपर कहते हैं--८न वै मृत्यु:? इत्यादि | मृत्यु 
व्याप्रके समान श्राणियोंकों भक्षण नहीं करती | यदि 
यह भक्षण करती तो व्याप्रके समान इसका कोई रूप 
भी देखा जाता; किंतु वह देखा नहीं जाता, अतः मृत्यु 
है ही नहीं ॥ ५॥ 


मतान्तरमें यम ही मृत्यु है, परंतु वास्तविक मृत्यु प्रसाद ही हैं 


ननूपलम्यते साविन्युपाख्याने--- 
अथ सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्ध वशंगतम्र | 


यदि कहो कि साविश्युपाख्यानमें तो इसके अनन्तर 
यमने सट्तरानके शरीरसे अपने वशीमूत एवं पाशमें 


नंध हुए अज्लुष्ठमात्र पुरुषकोी बढात्कारसे खींचा? इस 


अज्जुप्ठमात्र पुरुष निश्चकर्ष यमों वलातू ।इति |  वाक्यद्वारा ( गृद्युका रूप ) देखा जाता है, फिर यह. 


(्ह् 5८27766 शां॥ 0/(80 5८8॥776/ 


प्रथमों एध्यायः | ए्‌ 


लव ख्य्चस्च्च्च्च्चक्च्त्तननभयस्सचचचच चचचततततततततततत्तत्‌ 


कथमुच्यते नास 


यम 


त्वेके मृत्युमतो5न्यमाहुरात्मावासमम्रतं 


रूपमुपलम्यत इति  तत्राह-- | कैसे कहा जाता है कि इसका रूप दिखायी नहीं 


देता ? तो इसपर कद्दते हैं -- 


ब्रह्मचरयम्‌ । 


पितलोके राज्यमनुशास्ति देवः शिवः शिवानामशिवो5शिवानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


उसे मिन्‍न कुछ लोग अपनी बुद्धिमें स्थित, अमर तथा ब्रह्मनिष्ठ यमक्रो मृत्यु कहते हैं, जो 
पितलोकमें राज्यशासन करता है तथा जो पुण्यात्माओंको झुख देनेवाला और पापियोंकों पीड़ित करनेब्राला 


देव है ॥ ६॥ 


सत्यमुपलभ्यते, तथापि न साक्षान्मृत्यु। | 
कस्तहिं ! यः प्रमादाख्यों मृत्युरज्ञानं स एव, 
साक्षाहिनाशहेतुत्वात्‌ । तथाज्ञानस्य विनाशहेतुत्व॑ 
श्रयते--इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा- 
वेदीन्‍न्महती विनष्टि/ इति । बृहदारण्यके 
प्रमादाख्यस्याज्ञानस्य साक्षान्म्ृत्युत्व॑ दशितम्‌-- 
 भ्रत्युवें तमो ज्योतिस्म्ृतम! इति । यसात्प्रमाद 
एवं साक्षात्‌ स्वोनर्थबीज॑ तसान्न प्रमाधेत, 
 चित्तदानन्दाद्वितीयत्रह्मभावेनेवावरतिटरतेत्यर्थः । 
तथा चाज्ञानस्य वन्धहेतुत्व॑ विज्ञानस्य 
; मोक्षहेतुत्वमुक्तं भगवता--'अज्ञानेनावृतं ज्ञानंतेन 
मुह्बान्ति जन्तवः' इति | 
यसात्ममाद एवं मृत्यु), अग्रमादोउम्तल्वम्‌, 
अत एवं न कर्मप्राध्यममृतत्वमम्‌ । नापि कर्म- 
 भ्ाप्यम्‌, नित्यपिद्वत्वात, नित्यप्राप्ृत्वा्च | तथा 
. च श्रुतिः-'एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस न कर्मणा 
वर्धते नो कनीयान' इति। तथा-तमेव विदित्वाति 
सत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय', 
. तमेव धीरो विज्ञाय ग्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: इति 


म० सन० ४, १२. २-.. 


ठीक है, देखा तो जाता है; तथापि यह साक्षात्‌ 
मृत्यु नहीं है | तो फिर साक्षात्‌ मृत्यु क्या है? जो 
प्रमादसंज्ञक मृत्यु अज्ञान है, वही त्िनाशका साक्षात्‌ 
कारण होनेसे वास्तविक मृत्यु है | तथा “यदि यहाँ 
( जीवित रहते हुए ) आत्माको जान लिया तो ठीक 
है, यदि यहाँ नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है? इस 
श्रुतिमें अज्ञानका विनाशकारणत्व प्रसिद्ध भी है । 
( इसके सिवा ) “अज्ञान ही मृत्यु है और प्रकाश ही 
अमृत है? इस वाक्यद्वारा बृहदारण्यकरमें मी प्रमादसंज्ञक 
अज्ञानको साक्षात्‌ मृत्युरूप दिखलाया है ।|( इस 
प्रकार ) क्योंकि प्रमाद ही सम्पूर्ण अनथोंका साक्षात्‌ 
बीज है, इसलिये प्रमाद न करे अर्थात्‌ सच्चिदानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्ममावसे ही स्थित रहे । इसी प्रकार भगवान्‌- 
ने भी “ज्ञान अज्ञानसे ढका हुआ है, इसीसे जीव 
मोहको प्राप्त होते हैं? इस वाक्यसे अज्ञानके बन्धहेतुल 
और विज्ञानके मोक्षहेतुत्वका प्रतियादन किया है । 


क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही 
अमृतत्व है, इसलिये वह ( अम्ृतत्व ) न तो नित्य- 
सिद्ध होनेके कारण कमसाध्य है और न नित्य-प्राप्त 
होनेके कारण कमसे प्राप्त दोनेवाला है | ऐसी ही “यह 
ब्रह्मवेत्ताकी नित्य-महिमा है कि वह न तो कमंसे बढ़ता 
है ओर न घटता ह्वी है? यह श्रुति भी है। तथा 
“उसीको जानकर पुरुष मृत्युको पार करता है, मोक्ष- 
प्राप्तिके लिये कोई और मार्ग नहीं है?, तह्मवेत्ता बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उस पदको जानकर उसीमें बुद्धि स्थिर करे'-..-इन 


(्ह् 5८27॥66 एशां॥ 0/(80 5८व॥776/ 


श्रीसनत्सुजातीये सशाकरभाष्ये 


न न-नक जे थक बन मननीनगनभरफरगऋ्रनगनतजन>नफअरज+>+-- 


चीनी जल लआजलि न  नलिचनक » +-+ज 


काम्ायकमराक्ापावा ३८ रत 


'घ२२७७०० ७) ५. 


ज्ञानस्थव मोक्षसाधनत्व॑ दा शतस्‌ | तथा च्‌ 'न | वाक्यद्वारा भी ज्ञानका ही मोक्ष-साधनल दिखलाया 


गया है | तथा (इस आत्मतत्तका न ॒तो कोई नेत्रसे 


चक्षुपा गृह्मयते नापि वाचा नाम्येदेबेस्तपसा कर्मणा वा। | अहण कर सकता है, न वाणीसे, न अन्य इखियोंसे 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसन्तस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 
ध्यायम्रानः” इति। 
पक्ष्यति च भगवान्‌ ज्ञानस्येव मोक्षताधनस्वम्‌- 
अन्नवन्तः क्षत्रिय ते जयन्ति लोकाज्ञना। 
(१ ल् ५ ५ 
कर्मणा निर्मितेन! ( ३। १८ ) इति, एवं सृत्यु 


जायमान विदित्वा ज्ञानेन तिष्तन्न बिभेति मृत्यो; 
इति च्‌ | तथा च मोक्षधर्म-- 


(७ हर 
कग्गा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विम्नुच्यते । 


2+ पे 5 [पे 
तसात्कम न कुबन्ति यतयः पारदर्शिनः॥हति॥ 


ज्ञान विशिष्ट न तथा हि यज्ञा 
ज्ञानेन दुग तरते न यज्ञ! ॥ इति च ॥ 


तथा च ज्ञानस्येव मोक्षसाधनत्व॑ मन्यमानः 
सर्वकर्मपरित्यागमाह भगवान्‌ वेदाचार्यो मनु।-- 
यथोक्तान्यपि कर्माग परिहाय हिजोत्तम; । 
आत्मज्ञनने शमे च स्याद वेदाभ्यासे च यत्नवान।॥ 
इति तथा55ह भगवान्‌ परमेश्वर।-- 
ज्ञन॑ तु॒केवर्ल सम्यगपवर्गफलग्रदम्‌ । 
तस्माद्‌ भवद्धिर्विम्ल ज्ञान केवल्यसाधनम्‌ ॥ 
विज्ञातव्यं॑ प्रयत्नेन श्रोतव्यं ध्श्यमेव च। 
एकः सर्वत्रगों ह्यात्मा केबलश्रितिम्रात्रकः ॥ 
आनन्दो निर्मलो नित्य; स्थादेतत्सांख्यदर्शनम्‌ | 


एतदेव परं॑ ज्ञानमेतम्मरोक्षोड्लुगीयते ॥। 
एतत्केबल्यममर्ल ब्रह्मभावश्च वर्णित: । 


आश्रित्येतत्पर॑ तसख्॑ तन्निष्ठास्तत्परायणा; ॥ 
गच्छन्ति मां महात्मानो यतयों विश्वमीश्वरम्‌ | 
॥ इति ॥ ' 
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और न तप या कमसे ही ग्रहण कर सकता है । जब 
ज्ञानके प्रसादसे पुरुष शुद्ध-चित्त हो जाता है, तभी 
ध्यान करनेपर वह उस निष्कल तेजका साक्षात्कार 
करता है? इस वाक्यसे भी (यही दिखलाया गया है ) | 


है क्षत्रिय ! वे लोग कर्मद्वारा रचे हुए अन्तत्रान्‌ 
लोकोंको प्राप्त होते हैं? तथा “इस प्रकार मृन्युकी उत्पन्न 
होनवाला जानकर ज्ञानयुक्त होकर स्थित हुआ पुरुष 
मृत्युसे भय नहीं मानताः--इन वाक्योंद्वारा भगवान्‌ 
सनः्सुजात भी ज्ञानका ही मोक्षसावनल प्रदर्शित करेंगे । 
इसी प्रकार मोक्षत्रममें भी कहा है--“जीव कमंसे 
बँबता है और ज्ञानसे मुक्त हो जाता है। इसीसे 
पारदर्शा मुनिगण कम नहीं करते |? तथा यह भी 
कहा है--“जैसा ज्ञान विशिष्ट है वैसे यज्ञ नहीं हैं 
योंकि पुरुष ज्ञानसे दुर्गन संसारकों पार कर सकता है, 
यज्ञोंसे नहीं | | 
| 

इसी प्रकार वेदाचायं भगवान्‌ मनुने भी ज्ञानक्रा ही 
मोक्षसाधनत्व मानते हुए सर्कर्मपरित्यागका प्रतिपादन 
किया है--५ मोक्षकामी ] द्विजश्रेष्को उचित है 
कि पहले बतलाये हुए भी कर्मोका परित्याग कर 
आत्मज्ञान, शम ( मनोनिग्रह ) और वेदाम्पासमें तप 
हो जाय |? तथा भगवान्‌ परमेश्वने भी कहा है-- 
'केवछ एक ज्ञान ही सम्यक्‌ ग्रकारसे मोक्षरूप फल! 
देनेवाला है; अतः आपको प्रयत्रपूर्वक कैवल्यकां 
साथनभूत शुद्ध ज्ञान ही जानना, सुनना और अनुभव 
करना चाहिये । आत्मा ही एकमात्र सर्वे्यापक 
शुद्ध विन्मात्र, आनन्दखरूप, निर्मल एवं नित्य है-- 
यह सांख्य-सिद्धान्त है । यही उत्कृष्ट ज्ञान है और 
यही मोक्ष कहा जाता है। यद्दी झुद्ध कैबल्य और 
ब्रह्ममाव भी बतछाया गया है | इस परम तत्त्वकां 
आश्रय लेकर उसीमें निष्ठा और तत्परता रखनेवालें' 
महात्मा यतिजन मुझ विश्वरूप परमेश्वरको द्वी प्राप्त ही 
जाते हैं |? न्‍ | । 
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प्रथमोष्च्यायः 
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नन्‍्वेव॑ चेचतहिं कमोणि नानुष्ठेयानि १ 


ते नालुष्ठेयानि, किंतु ज्ञानिता नाछुष्ठे- 


समाधान-“जेनुट्टान करना ही नहीं चा ह॒व-- 
यानि | तथा चाह संगवान्‌ वासुदेव:-- 


वात नहीं हैं; किंतु ज्ञानीकों उनका अनुष्ठान 
नहीं करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने मी जिसका 
आम्ामें ही राग हैं तवा जो आम्मामें ही तृप्त और 
आत्ममें ही संतुष्ट है, उस पुरुत्के लिये 
कोई और काय नहीं रइता! इस वाक्यद्वारा 
ऐसा ही कहा है। तथा ब्रह्माण्डयुरागनें कवपेयगण 
कहते हें--“अब हमें अध्ययनसे क्‍या काम है ? 
हम किस पग्रयोजनकी लेकर यज्ञ करें तथा 
किंसलिये प्राणका अग्निमें.. और 


यस्‍्वात्मरतिरेव स्थादात्मदप्तथ मानव: । 
आत्मन्येव व संतुष्स्त्य कार्य न विद्यते ॥ इति । 
तथा 3 ब्रह्माण्डपुराणे कावपेया!-- 
- क्िमय नशथाध्ययनेन काये 
क्रिमथवन्तथ सखेय जाम: । 
प्राणं हि वाप्यनले जोहवीम 


प्राणाम्निमें 
प्राणानले जुद्दीमीति वाचम्‌ ॥इति। 


वाणीका हवन करें |? इसी प्रकार ऋग्वेदीय ब्राह्मणो- 
पनिषद्भ कहा है---'हम किसलिये अध्ययन करेंगेः 
इत्यादि | तथा बृहद (रण्यकोपनियद््‌र्म भी “इसे जानने- 
वाले पहले विद्वान्‌ लोग 'जिन हमारे लिये यह 
आत्मलोक ही इष्ट है, वे हम संतानको लेकर क्‍या 
। करेंगे” ऐसा सोचकर प्रजाकी कामना नहीं करते थे । 
अत: वे पुत्रैषणा, वित्तेरणा तथा लोकेषणाको छोड़कर 
भिक्षाटन करते थे !? इस वाक्यद्वार श्रुति दिद्वानक्े 
लिये कर्मत्याग ही दिखलाती है | तथा लिड्ढपुराणमें भो 
कहा है---जो ज्ञानरूप अमृतसे तृप्त है, उत्त कृतक्ृत्य 
योगीके लिये ओई कतत््य नहीं हैं; यदि उसे कोई 
ज्ञानामृतेन तप्त्स कृतकृत्यस योगिनः कतंव्य है तो वसच्तुत: वह तचतवेत्ता ही नहीं है |! 
लक कि कब जि «... _- | ऐसी ही एक अथ्रवरेदकी श्रुति भी है--यह विद्वान्‌ 
नंवालि किंचित्कतव्यमस्ति वेन्न स तत्तवित्‌। इति। वेदमन्त्रद्वारा विहित कममें प्रव्नत्त नहीं होता, यह 
तथा च आशथबंणी श्रुतिः-नेतदिद्वानषिणा विधिसे बत्रा हुआ नहीं है; क्‍योंकि यह तो मन्‍्त्रोंका 
विधेये न रून्ध्यते विधिना शब्दकारः ॥' इति | | उलत्तिकर्ता है |! 


तथा च वहुचूवाह्मोपनिषद्‌--क्रिमथ 
वयमरध्येष्यामहे / तथा च बृहदारण्पके विदुष+ 
कर्मसंन्यास॑ दशयति--एतद्धू स॒वबेतत्‌ पूवें 
विद्वांस! प्रबाँ न कामयन्‍्ते, कि प्रजया 
करिष्यामों येपां नोज्यमात्मायं लोक इति तेह स् 
पुत्रेपणायाश्र वित्तेपणायाश्र लोकेषणायाश् च्युत्था- 
याथ भिक्षाचर्य चर॒न्ति ।! इति । तथा लेब्ले-- 


केन तदनुष्ठेयानि ! द ग़क्का--तो फिर कर्म किसके लिये करत 


रे 


पे 0 --जो अज्ञानी या मोक्षमामगमें प्रव्त्त होनेका 
अन्ना ण्‌ रे णि सवंदा समाधान ; हा 

७७७७७ पी ग इच्छुछ है, उसे ही सबंदा समस्त कर्माका अनुष्ान 

करना चाहिये, ज्ञानीको नहीं। ( ज्ञानीमें कतृत्वाभिमान न 

अनुष्ठेयानि, न ज्ञानिना। तथा चाह भमवान्‌-: होनेके कारण उसके द्वारा होनेवाले कम कम ही नहीं 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 
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लोके5 सिन्‌ द्वित्रिधा निष्ठा पुरा ओक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेय/गेन योगिनाम्‌ ॥|इति। 
आरुरुक्षोम्ननेयोंग॑ कमे॑ कारणमुच्यते | 
योगारूटस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते । इति च।॥ 
तथा चाह भगवान्‌ सत्यव॒तीसुत+-- 

द्वाविमावथ पन्थानों यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः | 


प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निब्त्तो च व्यवस्ितः || इति। 
नन्वेवमारुरुक्षणापि कर्माणि नानुष्ठेयानि, 


फमेणां बन्धहृतुत्वात्‌ | तथा चाकृत भगव्रता- 


'कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विम्युच्यते ।'इति | 
सत्यम्‌, तथापि ईश्वराथंतया फ़लनिरपेक्ष- 
मनुष्टीयमानानि न बन्धहेतूनि । तथा चोक्त 
भगवता-- 
यज्ञाथोत्कर्मणो5न्यत्र लोकोष्यं कर्मत्रन्धनः । 
तदर्थ कर्म क्ोन्तेय मुक्तसज्ञः समाचर ॥| इति। 


किमथ तहीं तेषामनुष्ठानम्‌ 


सचशुद्धथथमिति ब्रूम: | तथा चोक्त॑ भगवता-- 
केवलरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्म कुंबन्ति सद्ढें त्यक्त्वा5त्मणुद्धये ॥। 
॥ इति ॥ 

यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥। इति॥ 
गतसड्स्य मुक्तय ज्ञानात्रस्थतचेतसः । 


यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं अ्रविलीयते || इति च्‌॥ 


कायेन मनसा बुद्धथा 


होते | ) भगवानने भी 'हे निष्याप अर्जुन ! इस लोकडे 
पूर्वकालमें मैंने दो निष्टाएं कही थीं। सांख्यनिष्टोकः 


ज्ञानयोगके द्वारा और योगियोंको कर्मयोगके द्वार 
[ परमपदकी प्राप्ति होती हैं ])! तथा जे 
भगव्रन्मार्ग्में प्रवृत्त होनेका इच्छूक है, “उसदे 


लिये क्मयोंग साधन हैं और जो योगारूढ़ हैं, उसके 
लिये शमरूप साधन कहा गया है?---इन वाक्योंद्राग 
ऐसा ही कहा हैँ । तथा सत्यवतीनन्दन भगवान 
व्यासने भी कहा है--“जिनमें कि वेदोंका मुर् 
तादय्य है, ऐसे ये दो ही मार्ग हैं--( १ ) प्रवृत्तिरष 
धर्म और ( २ ) निदृत्तिमें स्थित होना |! 


ग़रक्ला--तत्र तो जो मोक्षमार्गमें आरूढ़ ढोर 
चाहते हैं, उन्हें भी कर्मोका अनुष्ठान नहीं करन 
चाहिये; क्योंकि कर्म तो बन्धनके द्वेतु हैं | ऐसा ही 
भगवानने कहा भी है---'जीव कर्मसे बंबता है और 


ज्ञानसे मुक्त हो जाता है |? 


समाधान--ठीक है, किंतु कर्मफमछकी अपेक्षा न 
रखकर भगवानके लिये क्रिये जानेवाले कर्म बन्धनके 
हेतु नहीं होते | ऐसा ही श्रीमगवानने भी कहा है- 
यज्ञ ( विष्णुभगवान्‌ ) के छिये किये हुए कर्मोरे 
मिन्न कर्मोंमें छगा हुआ पुरुष ही कर्मोंसे बँवता है 
अत: है कुन्तीनन्दन ! त्‌ नि:सड्ग होकर कर्मोनुष्ठान 
कर ।? 


ग्रक्मा--तो फिर उनका अनुष्ठान किसलिये किया 
जाय ? 


समावान--इसपर हम यह कहते हैं कि चित्त 
शुद्धिके लिये उनका अनुष्ठान करे। भगवानने भी कहा 
है--“योगीलोग आसक्ति छोड़कर चिकत्तशुद्धिके ढिये 
शरीर, मन, बुद्धि और केबल इन्द्रियोंसे भी कर्म किया 
करते हैं”, 'बुद्विमान्‌ लोगोंके यज्ञ, दान और तप उन्हें 
पत्रिन्न करनेवाले होते हैं?, 'जो सब प्रकारकी आसकि- 
रहित और मुक्त है, जिसका चित्त अपने ज्ञानखरूप- 

में स्थित है और जो केवल यज्ञके लिये ही कर्मानुष्टान 
करता है, उसके सत्र कर्म लीन हो जाते हैं |! तथा 
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प्रधमो ५ध्याय: #४ 


कर च्चययसध््ल्‍-चच्च्च्य्य्य्स्स्स्स्सस्स्स्ल्ल्ललडड्ल््ज्ज्ज्ज्ज.. 


तथा च-- 
कृपायपक्तिः कमोणि ज्ञानं तु परमा गतिः | 
कपाये कममिः पक्वे ततो ज्ञान प्रवर्तते ॥|इति॥ 
ननु कमंणामपि मोशक्षहेतुत्व॑ं श्रेयते-- 

'विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय* सह! इति। 
'कुबन्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छतं समा;! इति च॥ 
तथा च मनु/-: 

तपो विद्या च विग्रस्थ निःश्रेयसकरे उभे' इति | 


नेतत्‌, पूवोपराननुसंधाननिवन्धनो&्य॑ भ्रमः । 
तथा हि--विद्यां चाविद्यां च यस्तद्देदोभय*सह! 
इत्युकत्वा 'अविद्यया मृत्यु तीर्ल्या विद्ययाम्रतभर्नुते' 
इति विद्याविद्ययोभिन्नविषयत्वेन सपमुच्नयाभावः 
श्रुत्येव दर्शितः । इममेव।थ स्पष्टयन्‌ भगवान्मनु ;-- 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उभे' इत्युक्ते 
समुच्चयाशड्वा मा भूदिति 'तपसा कल्मष॑ हन्ति 
विद्ययामृतमस्नुते! इति तपसो नित्यनेमि- 
त्तिकलक्षणस्य कर्मणोउन्तःकरणशुद्धावेव विनियोगं 
दशितवान | 

तथा ईशावास्यमिद<सर्बमम! इति स्वस्थ 
तावन्मात्रत्वमुक्त्वा तदात्मभृूतस्य स्वस्थ तावन्मा- 
त्रत्व॑ पत्यतस्तदशनेनेव क्ृतार्थय साध्यान्तर- 


मपस्यतः 'तेन त्यक्तेन भ्ुद्धीथाः” इति त्यागे- 


नेवात्मपरिपालनपुक्त्वा, अतदात्मवेदिनः केन 


त्हिं आत्मपरिपालनम्‌ $ इत्याशझूयाह-- कुवन्ने- 


यह भी कहद्दा है---'कर्म बासनाओंका जीए। करने 
के लिये हैं, किंतु ज्ञान तो परमगति हैं | कर्पके द्वार 
वासनाओेकि जी हो जानेपर किर ज्ञानवी। प्रति 
होती हैं |! 


श़क्भा--रकितु मोक्षका कारण होना ती कर्मोक। 
भी सुना जाता है; यथा-- 'जो विद्या ( उपासना , 
ओर अविद्या (कर्म)--उन दोनोकों एक साथ जानता 
है? तथा “कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करें 
सत्यादि | ऐसा ही मनुजी भी कहते £---धतप और 
ज्ञान--ये दोनों ही आ्ाह्मणके लिये कल्याणकारी £ ॥ 


समाधान--ऐसी बात नहीं है; आगे-ीछेका प्रसह 
न देखनेके कारण ही यद्द श्रम द्वोता है | इसीसे--- 
जो विद्या और अविद्या दोनोंको एक साथ जानता ६? 
ऐसा कहकर “अविद्ासे म्रृत्युको पार करके विश्राद्वारा 
अमृतत्र प्राप्त करता है! इस वाक्यद्वारा श्रुतिने खर्य ही 
मिन्न-फलविषयक होनेके कारण विद्या और अविद्याक 
समुच्चयका अमाव दिखलाया हैं । इसी अभिग्रायका 
स्पष्ट करते हुए भगवान्‌ मनुने भी, यह सोचकर कि-- 
तआह्यणके लिये तप और ज्ञान दोनों द्वी कल्याणकारी हैं? 
इस वाक्यद्वारा कर्म और ज्ञानके समुचयकी आशक्झा 
न हो जाय, (( साधक ] तपसे पापक्री निवृत्ति करता 
है और ज्ञानसे अमरत्र प्राप्त करता है?! ऐसा कहकर 
तप अर्थात्‌ नित्य-नैमित्तिकरूप कर्मका उपयोग अन्त: - 
करणकी शुद्धिमं ही दिखाया है | 


इसी प्रकार “यह सब ईख़रसे आच्छादित किये जाने 
योग्य है? इस वांक्यद्वारा सम्पूण जगत्‌की भगवद्गपता 
बतलाकर भगवत्खरूपभूत सम्पूर्ण जगत्‌की भगवरदूरूपता 
देखनेवाले पुरुषको, जो इस प्रकारकी दृश्िसे ही क्ृतार्थ 
हो गया है और अपना कोई अन्य प्रयोजन नहीं देखता, 
“उसका त्यागपूर्वक भोग करे? इस प्रकार त्यागपूर्वक जीवन- 
यात्रा निर्वाह करनेका विधान कर, अब ऐसी आशशक्ढा 
करके कि जिसे प्रपन्नके भगवत्खरूपलका ज्ञान नहीं हैं, 
उसे किस प्रकार जीवन-नि्राह् करना चाहिये; श्रुति 
कहती है कि इस छोकमें कर्म करता हुआ ही सौ वर्षों- 
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वेह कर्मौणि जिजीविषेच्छतं समता: | ए८ त्वयि नान्‍्य- . तक डीवित रहनेकी 
थेता5स्ति न कम लिप्यते नरे! इति । एवं सबभूते 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


#क्तन्‍मलशथयमाथााउक प्यार ुदभनकञयदखाम यह ताकि >+ हाय कम न्‍प चरम यमन नारद + परम पकाभावाकमतधार पाना>ज जरक पान कम... 


्त््आिचअ़्ल्ननन्शओ49५्््क्ा--ः< 
झा | इस प्रकार तझ मनष्यद 
लिये इसस भन्‍न दाह आग मा नद्ढा हू | एसा ऋरन॑य 


मनुष्यम॑ कमका ठप 


नहा हांता ।! तात्यय यदह्े हूँ 


त्वयि नरमात्रा'भगाननन्‍्यज्ञेडविद्याना/मत्तोत्तरपूवी- | अपने मनुष्पमात्रतक्ना अमियान रखनेवाले तझ्न अब्जा 


व्रचा सचित कमका विनाश और आगादाो के 
वयोरब्लेपबिनाशाभावात्‌, कुबरेस्नेव सदा यावज्ञीव | पते संचित कमका बिना री क 


कर्म जिजीविपेद्त्यज्ञय  मरसात्राभिमानिन 


शुद्धयथ यावज्जीवं कृम्ोणि दशयतिे | अत एभिरपि करना चाहिये | इस प्रकार अपने म 


वाक्य। कमणां शुद्धिसाधनल्वमेवाबगम्यते, ने 
मोक्षसाधनत्वम्‌ । 


यदप्युक्तम्‌ - तेनेति ब्रह्मवित्पुष्यक्रत्तेजसअ! 
इति चशददात्समुच्ययोज्वगम्यते--तदपि प्रसिद्ध 
श्रुतिवरिनिणेगानुसारेण वेद्तिव्यम्‌ | तथा चानु- 
गीतासु स्पष्टमाह भगवान्‌ कर्मणां शुद्धिद्वारंणेव 
मोक्षसाधनत्वघ्‌ू-- 
नित्यनेमित्तिकेः शुद्धे! फलसड्गभविवर्जिते: | 
सचशुद्धिमव्राप्याथ योगारूढो भविष्यति॥ 
योगारूढस्ततो याति तदिष्णों: परम पदम्‌ । 
गुरुभकत्या च ध्रृत्या च धर्ममकत्या श्रुतेन च। 
विष्णुभकत्या चसतत ज्ञानपुत्पद्यतेमलम ॥। 
तसाद धमपरो भृत्वा वेदास्तिक्यसमन्बितः | 
कुव त्‌ वे नित्यकरमा णे यथाशक्ति स बुद्धिमान ॥ 
फ़लानि पर आसाद्य वासुदेवे परात्मनि | 
गुद्धसलो भत्रत्येव योगरूढ्थ जायते॥ 


वक्ष्यदि च भगवान सनत्सुजातः शुद्धिद्वारंणव 
मोक्षसाधतत्वम्‌ -- 
तद्थप्ुक्त॑ तप एतदिज्या 
ताभ्याग्सों पृण्यग्रुगेति विद्वान | 
पृण्येन पाप॑ विनिहत्य पश्चात्‌ 
स जायते ज्ञानविदी पितात्मा | 
२।८) 


ज्ानेन चात्मानमुपेति विद्वान! इति । 


'का अस्पश तो हैं नहीं 
तुझ सबदा कम करत द्वए ही जीवित 


७८ 
# 72, त्रा न 


5 
| 


उज्ञानी पुरुषकी झुद्धिके लिये ही श्रुति या 
करना दिखलाती हैँ | अत: इन वाक्योंसे 
जुद्धिसावनत्र ही जाना जाता हैं, मोक्षसावनत्व नहीं | 


और ऐसा जो कहा है कि 'तेनैति बद्मवित्पुण्यक्चत्ते नसश्र 
इस श्रुतिमें “व? शब्दसे [ पुण्यक्नत्‌ और ब्रह्मतरितका | 
समुच्चय जाना जाता है, सो इसकी संगति भी प्रसिद्ध 
4तिके विनियोगके अनुसार ही छगानी चाहिये | तथा 
अनुगीतामें भी भगवानने स्पष्ट ही चित्तश॒द्धिके द्वार 
कर्मोका मोक्षसाधनत्व प्रतिपादन किया है--- 
रहित विशुद्ध नित्य-नेभित्तिक कर्मोके द्वारा पुरुष चित्तजुद्धि 
प्रातकर फिर योगारूढ़ हो जाता है | तत्पश्चात्‌ योगारूढ़ 
हुआ वह भगवान्‌ विश्णुके उस परमपदको प्रा 
है| गुरुमक्ति, बे, धर्मप्रेप, शाजज्ञान और भगवर्दा 
सवदा निमल ज्ञान उत्पन्न होता हैं | अत: वह बद्धिनाद 

| पुरुष बेदके प्रति श्रद्धासे युक्त और धर्मपरायग होकर 


यथाशाक्त नत्यकर्पोका अनुष्ठान करता हइआ त था उनक्त 


फदाता 


फ्ठढ पर्रह्म परमात्मा श्रीवरामुदेवकों समर्यण करता 
हुआ शुद्रचित्त हो जाता है और फिर योगारूढ भी हो 
जाता हैं |! 


भगवान्‌ सनत्युजात भी “उस ( अल्मकी ग्राति | 
के लिये ही ये तप और यज्ञ बतछाये गये हैं | उनमें 
द्वारा यह विद्वान्‌ पुण्य प्रात्त करता है और फिर पुण्पके 
द्वारा पापको नष्ट कर वह ज्ञानसे आत्मसाक्षात्कार क 
लता ह? तथा 'ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ आत्माको प्राप्त 


है'-.इन वाक्योंसे कर्मका चित्तगुद्विके द्वारा ह्वी मोक्ष 
साधनत्व बतत्ययेंगे | 
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नतु कर्थ सचशुद्विद्वारंणेव मे 


ब्िनापि सखशुद्धि ज्ञानेनेव सोक्ष: सिध्यत्पेव । 
सत्यमू, ज्ञानेनव मोक्ष: सिध्यति, किंतु तदेव 

ज्ञान॑ सखशुद्धि बिना नोत्पद्चत इति ब्य ब्रूमः । 

तथा चोक्तम्‌-- 

'ानपुलचते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः! इति । 
तथा-- 
अनेकजन्मस्सारचिते पापसझुच्चये । 
नाक्षीणे जायते पुंसां गोविन्दा भिप्ठुखी मतिः ॥| 
जन्मान्तरसहस्लेपु तपोध्यानसमाधिम्रिः । 
नराणां क्षीणपापानां कष्णे भक्ति: प्रजायते ।इति 


तथा चोक्ते मगवता-- 
अने+जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
तपस्विभ्यो5धिक्रो योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोषधिक!ः 
कपिभ्यथ्ाधिकरो योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥। 
स्रे थ्रे कमण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
खकम॑निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छूणु ॥ 
यतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्बमिदं ततम्‌ । 
ख कर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानव! ॥ हृति। 
तथा चाह याज्ञवत्क्य;-- 
तथाविपक्रकरण आत्मज्ञानख न क्षमः' इति । 


यसाद विशुद्ध सत्व स्पेव नित्यानित्यवस्तुतिषेकादि- 
द्वारेण मोश्षसाधनज्ञाननिष्पत्तिः, तसात्सखशुद्धूथर्थ 
सर्वेश्वरमुद्रिय सवोणि वाडूमन/कायलक्षणानि श्रोत- 


स्मातोनि कमोणि समाचरेद्‌ यावद्विशुद्धसचच 
इहामुत्रफलभोगविरागों योगारुढो भवति। तथा 


(0 


बाप ग. 


क्षिसाधनलपू ! | 


ही] 


नस क--०_>न>०>>०-- >+०+ ५५-०० 


शक्ला--कितु चित्तशुद्धिके द्वारा ही मोक्षताथनल 


| क्यों माना जाय ? चित्तशुद्धि न होनेपर भी ज्ञानके द्वारा 


मोक्ष हो ही जायगा | 


समाधान--टीक है, मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता हैं; 
तथापि हमारा कहना तो यह है कि बिना चित्तशुद्धिके 
वह ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा ही कहा भी है-- 
'पापकर्मोका क्षय हो जानेपर छोगोंको ज्ञान होता है? 
तथा यह भी कहा हैं---“अनेक जन्मेके संसरगसे एकत्रित 
हुईं पापराशिका क्षय हुए बिना लोगोंकीं भगवम्मुखी बुद्धि 
उत्पन्न नहीं होती | स्तरों जन्मान्तरोंमें तप, ध्यान और 
समात्रिके द्वारा जिनक्रे पाप क्षीण हो गये हैं, उन्हीं पुरु्षो 
वी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें भक्ति होती है ॥! 


ऐसा ही श्रीमगवानने भी कहा है--“अनेक 
जन्मे प्ूणतया सिद्धि पाकर तत्यथ्रात्‌ बह परमगतिको 
प्राप्त होता हैं | योगी तपखियोंसे बड़ा है और ज्ञानियोंसे 
भी बड़ा माना गया है तथा वह कर्मियोंसे भी उत्कृष्टतर 
है; अत: हे अजुन ! तू योगी हो । मनुष्य अपने-अपने 
कर्मोमें लगा रहकर ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है. | अपने 
कर्मों छगा रहकर वह जिस प्रकार पिद्।ि प्राप्त करता हैं, 
सो सुनो । जिससे सम्पूर्ण भूतोंकी प्रश्नत्ति होती है. और 
जिससे यह सम्पूण प्रपश्च व्याप्त है, अपने कद्वारा उसका 
पूजन करके पुरुष सिद्धि प्राप्त करता है।! तथा याज्ञवल्क्य जी 
भी कहते हैं---'तथा जिसकी इन्द्रियाँ वशीमूत नहीं हैं, वह 
आक्षज्ञान ( प्राप्त करने ) के योग्य नहीं है । 


[ इस प्रकार ] क्‍योंकि शझुद्धचित्त पुरुषकों ही 
नित्यानित्यवस्तुत्रिवेकके द्वारा मोक्षके सावनभूत ज्ञानक्री 
प्राप्ति हो सकती है, अत: जबतक शुद्गचित्त होकर सब 
प्रकारके ऐहिक और पारठौकिक कर्मफलभोगसे विरक्त हो 
योगारूढ़ न हो जाय, तबतक चिक्तशुद्धिके लिये सर्तेश्रर 
श्रीमगवानके उद्देश्यसे ही सप्रस्त वाचिक, मानसिक और 
शारीरिक श्रौत एवं स्मात्ते कर्मोका सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण 
करे । ऐसा ही श्रीमगवानने भी कहा है--“जो आसरुरक्षु 


चाह भगव्रानू-'आरुरक्षोमु नेयें ग॑ कर्म कारणमुच्यते' | मुनि है, उसके लिये तो कर्प ही साधन कहा जाता है।' 
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इति । 


प्तुमयोगतः” इति । तस्य लक्षणमुक्तम्‌-'यदा हि 


'संन्याससतु महावाहों दुःखमा- 


नेन्द्रियार्थपु न कर्मखनुपजञ्जते | सबेसंकल्पसंन्यासी 
योगारूढस्तदोच्यते ।।” इति | 


यस्तु पुनरेव॑ यज्ञदानादिना विशुद्डसच 
इहामुत्रफलभोगविरागो योगारूढ़ो भवति तस्य 
शम एव कारण न कर्म इति। तथा चोक्तम्‌--योगा- 
रूढश्य तस्पेव शमः कारणमुच्यते' इति। यस्माद्योगा- 
रूढस्य शम एव कारणं न कमे, तस्माच्छमदमादिसा- 
धनसम्पन्नः श्रवणादिसमन्वितः “योगी युज्नीत 
सततमात्मानं रहसि सख्ितः | निराशीयतचित्तात्मा 
त्यक्तसबंपरिग्रह! ॥' 


कथं तरहिं योगानुष्ठान॑ कार्यम्‌ ? 


श्रुणु--समे देशे शकरावहिवालुकाशब्दजला- 
श़यादिवर्जित मनोषनुकूले शुचों नात्युच्कितं 
नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरं खिरमासन प्रतिष्ठाप्य 
तत्रोपविश्यासन खस्तिकादि बदुध्वा सम॑ कायशिरो- 
ग्रीवं धारयन्नचल विश्वादीन्‌ विश्वतेजसप्राज्ञान जाग्र- 
त्खप्नसुपृप्तिक्रमेण कार्यकारणविनिमुक्ते पूर्णात्मनि 
उपसंदंत्य पूर्णात्मना खिल्वा ध्यायेत्पुरिशयं देव॑ पूर्णा- 
नन्‍्द॑ निरक्ञनम्‌ अपूर्वानपर ब्रह्म नेतिनेत्यादिलक्षणप्र्‌ 
अशनायाद्संरपष्टमनुदितानस्तमितज्ञानात्मनावखित॑ 


पर परमात्मानमोमिति । तथा चोक्त॑ बलह्मविद्धि:-- 


(हे महाबाहों ! अयुक्तचित्त पुरुषके लिये संन्यासनिष्ठाका 
प्राप्त होना कठिन है? इत्यादि | उस संनन्‍्यासका छक्षण इस 
प्रकार कहा जाता ह---'जिस समय योगी इच्द्रियोंके 
विषयोंगें और कमोंगें आसक्त नहीं होता तथा सम्पू/ 
संकल्पोंकी त्याग देता है, उस समय वहा योगारूढ 
कहा जाता है |! 


किंतु इस प्रकार जो पुरुष यज्ञ-दानादिके द्वारा शुद्गचित्त 
हो ऐहिक और आमुष्पिक फछभोगसे विरक्त होकर 
योगारूढ़ हो जाता है, उसके लिये शम ही साधन दे, 
कर्म नहीं; जैसा कि कहा है---“योगारूढ़ होनेपर उसके 
लिये शम ही साधन कहा जाता है |! [ इस प्रकार ] 
क्योंकि योगारूढ़के लिये शम ही कारण है, कम नहीं; 
अतः शम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न एवं श्रव॒णादियुक्त 
प्योगीको अपने चित्त और शरीरका संयम कर तथा सब 
प्रकारके परिग्रहसे रहित हो निरन्तर एकान्तर्मे रहते हुए 
तृष्णाशून्य होकर अपने आत्माकों खरूपमें स्थित करना 
चाहिये |? 


शड्ा--तो फिर योगानुष्ठान किस प्रकार किया जाय ! 


समाधान---छुनो, जो कंकड़, अग्नि, बात, शब्द 
और जलाशय आदिसे रहित हो, मनके अनुकूल हो 
एवं पवित्र हो ऐसी समान भूमिमें, जो न बहुत ऊँचा हो 
और न बहुत नीचा--ऐसा उत्तरोत्तर कुशा, मृगचर्म 
और वद्बनका स्थिर आसन बिछाकर उसपर बैठकर 
अथवा खस्तिक या पद्मासन लगाकर शरीर, सिर और 
ग्रीवाकी समान रखते हुए, विश्वादि---विश्व, तैजस और 
प्राशइ--की जाग्रतू, स्वप्न और सुषुत्तिके क्रमसे 
कार्यकारणशून्य पूर्ण परमात्मामें छीनकर, प्रूर्णरूपसे 
स्थित हो, हृदयदेशमें स्थित प्रूर्णानन्दस्वरूप, निर्मल, 
आदि-अन्तरहित,नेति-नेति इत्यादि क्रमसे लक्षित होनेवाले, 
क्षुधादि विकारोंसे असंस्वृष्ट तया कभी उदित और अस्त न 
होनेवाले ज्ञानखरूपसे स्थित परत्रह्म परमात्माका “5४०इस 
प्रकार ध्यान करे । ऐसा ब्रह्मवेत्ताओंने कहा भी 
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विविक्तदेशमाश्रित्य त्राह्मण: गुड़चेतसा । है कि शआह्मणको चाहिये कि एकान्त देशमें रहकर 
भावयेत्पूणमाकाश हृयाकाशाश्रय विश्वुम्‌ ॥ झुद्धचित्तसे अपने हदयाकाशमें स्थित व्यापक पूर्णाकाशका 


तथा चोक्त ब्रह्माण्ड पुराणे कावपेयगीतासु- चिन्तन करे |! तथा ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गत काब्रपेयगीतारमें 
तस्मादिमोक्षाय कुरु प्रयत्न भी कहा है---“अतः ठ मोक्षके लिये प्रयत्न कर, जिससे 

दु:खाठिमक्ती.. भवितापि येन। कि त्‌ दुःखसे मुक्त हो जायगा | <०, जो शून्यखरूप, 
$ ब्रह्म शन्य परम प्रधान सर्वेत्कष्ट, प्रधान और आनन्दमात्र ब्रह्म है, उस प्रगबक्ता 


मानन्दमात्र प्रणव जुपख ।।इति।| ठ्‌ सेवन कर |! 

एवं युक्लन्‌ सदा55त्मानं परमात्मस्वेन यदा| इस प्रकार योगाम्यास करते हुए जब वह अपने 
साक्षाद्वेजानाति तदा निरस्ताज्ञानतत्कार्यों बीत-|संखरूप आत्माकों साक्षात्‌ परमात्ममावसे जानता है, 
शोकः कतकृत्यों भवति | तथा च बृहदारप्यके-- | * दे ऑन और उसके कार्यसे रहित होकर नि: शोक 
आता चेडिजानी सं . और कृतकृत्य हो जाता है। ऐसा ही बृहदारण्यकर्मे 
त्मान चेडिजानायादयमणाते पूरुष) । किमि- कहा है--“यदि पुरुष अपने-आपको यह जान छे कि 
च्छन्कय कामाय शरीरमनु संज्वरेत्‌ ॥| इति | | मैं यह [ ब्रह्म ] ही हूँ तो वह क्‍या इच्छा करके अथवा 
; तथा च ईशावास्थे--“यसििन्‌ सर्वाणि मृतान्यात्मै- | किस कामनासे अपनेको अनुतप्त करेगा ? तथा ईशावा- 
स्पमें कहा है---“जिस स्थितिमें ज्ञानीके लिये सम्खृर्ण भूत 
आत्मा ही हो जाते हैं, उस अवस्थामें एकल्वका अनुभव 
करनेवाले उस पुरुषके लिये क्या मोह और क्या शोक 


वाभूद्विजानतः । तत्र को मोह: के शोक एकत्व- 
मनुप्श्यतः ॥! इति । तथा च कठवढलीपु-- 


+ 0९८ प्रविष् |, ८५ ८ >> है 
ते हुइंश गूठमनुर्प्रा रह सकता है. ? इसी तरह कठ्वल्लियोंपें भी कह्य है-. 
गुहाहि $ आप पु ध्ञ ध्यन्त र्का [#. ६६ पे दिखायी दर देनेवा > कक." यू लि] अनु 


प्रविष्ट, बुद्धिरूप गुहामें स्थित, गहन स्थानमें रहनेवाले 
उस पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी ग्रापतिद्वार जानकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है,” “उसका 
'निचाय्य ॒त॑ मृत्युमरखात्पम॒च्यते, “आनन्द | पकिकार करके पुरुष मृत्युके मुखसे छूठ जाता है?, 
“्मानन्दको जाननेवाछा पुरुष किसीसे भय नहीं मानता?, 
“उस परावर ( कार्य-कारणरूप ) परमात्माका साक्षात्कार 
हृद्यग्रन्थििछियन्ते सर्वसंशवाः । क्षीयन्ते चास्य | ो जानेपर इसके हृदयकी चिजडम्रन्थि हट जाती है, 
कमीणि बन डे अब) हक संदेह ; निदधत्त हो जाते हैं और समस्त कर्म क्षीण 
हो जाते हैं? इत्यादि | 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ 
मता धीरो हशोकी जहाति ॥| 


त्रक्षणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन! इति | 'भिच्ते 


तथा चाह भगवान्‌-- तथा श्रीमग्बानू भी कहते हैं--ध्यह आत्मतत्त 
अव्यक्तोध्यमचिन्त्योउ्यमविकारयों 5ययु च्यते | | अव्यक्त, अचिन्तनीय और अविकारी कहा जाता है | अत; 
प्चादेव॑ विदित्वेनं नालुशोचितुभहसि ।। | इसे ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिये | हे 
उतदूवुद्ध्या बुद्धिमान्थात्कृतकृत्यथ भारत | | भारत ! इस आत्मतत्तको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष कृत- 
इति | तथा च कावपेयगीतासु -- . | अत्य हो जाता है !! कावपेयगीतामें भी कहा है-._ 

आत्मज्ञ: शोकसंतीर्णो न विभेति कुत्नन | | “आसज्ञ और शोकसे पार हुआ पुरुष मृत्युकी संनिधि 
मृत्यो; तकाशान्मरणादथवान्यकृताहुयात्‌ ।। | मरण अथवा किसी अन्य निमित्तसे होनेवाले भय आदि 

स० तन० ४. १२, ३-... 
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न जायते न ग्रियते न वध्यो न च घातक) । 


न बद्गो बढ़कारी वा न मुक्तो न च मोक्षदः ॥ 
पुरुष! परमात्माय॑ यत्ततोउन्यद्सच्च तत्‌ । 
अज्ञानपाशे निर्भिन्‍्ने चिछन्ने महति संशये ॥। 
शुभाशुभे चसंकीर्ण दग्धे बीजे च जन्मनाम्‌ । 
प्रयाति परमानन्दं तद्विष्णो। परम पदस्‌ ।। इति। 
तथा चाह भगवान्‌ मनु ;-- 

सर्वेपामपि चेतेपामात्मज्ञानं पर॑ स्मृतम्‌ । 
तद्धथग्नं सबेविद्यानां ग्राप्यते ह्मम्मत॑ ततः॥ 
एतड्डि जन्मसाफलय॑ ब्राह्मणस्थ विशेषता । 
प्राप्येतल्क्ृतक्ृत्यों हि द्विजो भवति नान्यथा ।।इति॥ 


यस्मात्तद्िज्ञानादेव परमपुरुषाथगप्राप्ि3, तस्मा- 
त्तमेव परमानन्दात्मानम्‌ आत्मत्वेन जानीयादयम- 
हमस्मीति न किंचिदन्यबिन्तयेत्‌ । तथा च श्रुति: -- 
'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण! | नानु- 
ध्यायाह्हूज्छब्दान्‌ वाचो विग्लापन॑ हि तत्‌॥ 
इति । 'तमेबेक॑ जानथात्मानमन्या वाचो विप्लुश्वथ', 
एतज्ज्ञेय॑ नित्यमेत्ात्मसंस्थ॑ नातः पर वेद्तिव्य॑ 
हि किंचित्‌! इति | तथा च भगवान्‌ वासुदेव/-- 
संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्ता सर्वोनशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य समन्ततः || 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धथा धृतिग्रहीतया। 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्विद्पिचिन्तयेत्‌ ॥ 
इति ॥ एवं प्रसंगात्सवंशास्रार्थ: संक्षेपतों 
दशितः ॥ 


अथेदानीं प्रकृतमनुसराम;--यसास्प्रमाद एव 
स्वोनथंबीज॑ तसात्‌ प्रमादमेवाहं सृत्युं अवीमि | न 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


2४७ 
किसी भी कारणसे नहीं डरता; क्योंकि वह आत्मा न 
तो उत्पन्न होता है न मरता है, न मारा जानेबाठा है 
न मारनेवाला है, न बद्ध है न बाँवनेवाठा हैं और न 
मुक्त या मुक्ति देनेवाला ही है | यह पुरुष ही परमात्मा 
है | जो कुछ उससे भिन्न है, वह असत है । अज्ञान- 
रूप बन्धनके टूट जानेपर, महान्‌ संशयके निव्ृत्त हो 
जानेपर, शुभाशुम कर्मोका संकोच हो जानेपर तथा 
जन्म-मरणके बीजका दाह हो जानेपर पुरुष भगवानके 
उस परमानन्दमय परमपदको प्राप्त हो जाता है |? तथा 
भगवान्‌ मनुने भी कहा है--“इन सबमें आक्ज्ञान ही 
सर्वोत्कृष्ट माना गया है, वही समस्त विद्याओंमें श्रेष्ठ है; 
क्योंकि उससे अमरत्वकी प्राप्ति होती है । यही विशेषत: 
ब्राह्मणके लिये जन्मकी सफलता है। इसे पाकर ही 
द्विज कृतकृत्य होता है, किसी अन्य प्रकार नहीं ॥! 


क्योंकि उप्तके ज्ञानसे ही परम पुरुषार्थकी प्राप्ति 
होती है, अत: उस परमानन्दखरूप परमात्माको ही 
धह मैं हूँ? इस प्रकार आत्मखरूपसे जानना चाहिये; 
अन्य किसीका भी चिन्तन नकरना चाहिये | जैसा कि 
श्रुति भी कहती है---'बुद्धिमान्‌ ब्रह्मज्ञ पुरुषको उस पर- 
मात्माका ही ज्ञान प्राप्तकर उसीमें बुद्धिकों स्थिर करना 
चाहिये | बहुत-से शा््रोंका अध्ययन न करे; क्योंकि 
वह ( बहुशाख्राध्ययन ) तो वाणीको कष्ट देना ही है | 
“८ एक उस आत्माको ही न जानो, और बातें छोड़ दो” 
तथा “अपने आत्मामें स्थित यही सब्रेदा ज्ञातब्य है, 
उससे भिन्‍न और कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है |! ऐसा 
ही भगवान्‌ वसुदेवनन्दन भी कहते हैं----'संकल्पसे 
उत्पन्न होनेवाढी समस्त कामनाओंको सर्वथा त्यागकर 
तथा मनसे ही समस्त इन्द्रियोंकी सब ओरसे रोककर 
धैर्ययर्वक स्थिर की हुई बुद्धिके द्वारा मनको धीरे-बीरे 
शान्‍्त करे तथा उसे आत्मामें स्थिर करके फिर कुछ भी 
चिन्तन न करे |” इस प्रकार प्रसंगवश सभी शा्रोंका 
विषय संक्षेपसे दिखला दिया गया है | 


| 
अब हम प्रसड़का अनुसरण करते हैं। क्योंकि 
प्रमाद ही समस्त अनथोंका मुल है, इसलिये मैं तो 
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प्रथमोषषध्यायः 


कल. ४४४ छा >> रननिवीनिशिशिशिशि) 


यम्रम्‌ 
ह्‌ढाः 
प्रयोक्तान्टत्यो: प्रमादादन्य मृत्य्यन्तर वेवखतमाहु:, 
आत्मावासम्‌ आत्मनि बुद्धी बसतीत्यात्मावासस्तम। 
तथा चाह मंलु।-- 


खात्मव्यतिरेकेण द्वितीय पश्यन्तो मृत्युमतो 


थमो वेवखतो राजा यस्तवेष हृदि खितः । 

तेन चेदविवाद॑स्ते मा गड़ां मा कुरून गमः ॥ 
अम्ृतम अमरणधमोणं ब्रह्मचय त्रह्मणि खात्म- 
मूते रममाणं ब्ह्मनिष्ठमित्यथ:। भ्रूयते कठवछीषु- 
'कस्तं मदामदं देव॑ मदन्यों ज्ञातुमहंति' इति | कि 
च पिठलोके राज्यमनुशास्तीति देव। । कथमनु- 
शार्ति शिव; सुखप्रदः शिवानां पृण्यकमंणाम्‌, 
अशिवो5सुखप्रदो5शिवानां पापकर्मणाम ॥ ६॥ 


एक््क्क्ल्क्स्स्स््फिजडजय>-- 
। यम तु पुनरेके विषयविषान्धा अविद्याधि- | प्रमादको ही मृत्यु 


१९, 
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बतछाता हूँ 


2, यम्कों नहीं; किंतु कुछ 
जो विप्रयरूप विपसे अन्धे, अविद्या ग्रस्त और 
लिया *न कोई दूसरा मृत्यु देखनेवाले हैं, वे मेरे 
तडाय हुए प्रमादसंज्ञक मृत्युसे मिन्‍न यमको अर्थात्‌ 
विवखानके पुत्र यमराजको ही मृत्यु बतछाते हैं; किंतु 
सह यम् तो आत्मावास है | जो आजा अर्थात्‌ बुद्धिमें 
रहता है, उसे “आत्मावासः कहते हैं | जैसा कि भगवान्‌ 
मनु कहते हैं--.यम सूर्यबंशी राजा है, जो कि तेरे 
हंदयमें स्थित है | यदि उससे तेरा कोई विरोध नहीं है 
तो तू भले ही मत गद्ठाको जा और मत कुरुक्षेत्रको ।” 
तथा यह अमृत---अमरणधर्मा और अ“्रह्मचर्यः---अपने 
आत्ममभूत ब्रह्ममें रमण करनेवाठा अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ है। 
जैसा कि कठोपनिषद्में सुना जाता है--उस हर्षयुक्त 
और हर्षरहित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता 
है ?? तथा वह देव पितृलोकमें राज्य-शासन करता है। 
किस प्रकार शासन करता है !---शिव अर्थात्‌ पुण्य- 
कर्माओंके छिये शिव-सुखप्रद होकर तथा अशिव--- 
पापकर्माओंके लिये अशिव--दुःखग्रद होकर ॥ ६॥ 


दूसरे छोग, 


“-++छ#-ब्वूू७)- (७>ण2.- 


कामादिके द्वारा प्रमादका बन्धहेतुत्व 


एवं तावत्‌ 'प्रमाद॑ वे मृत्युप्र! इति मृत्युरुपं 


इस प्रकार यहाँतक तो “प्रमाद ही मृत्यु है? ऐसा 


निधारितम्‌ । इंदानीं तस्पेव कार्योत्मनावस्थानं | कहकर झृत्युका खरूप निश्चय किया गया । अब यहाँसे 


दशयति--- 


४ 


आस्यादेष 


् 


उसीकी कार्यरूपसे स्थिति दिखलाते हैं--- 


निःसरते नराणां क्रोधः प्रमादों मोहरूपश्व मृत्यु: । 


अहंगतेनेव चरन विमार्गान्न चात्मनो योगमुपेति किचित्‌ ॥ ७॥ 


यह मृत्यु मनुष्योंके आस्य ( अहंकार या काम ) से उद्यन्न होता है तथा क्रोध, प्रमाद एवं मोहरूप हो जाता 
है | अत; यह जीव अहंकारस्थित अज्ञानके अधीन होकर विपरीत मार्गेसि चलते रहनेके कारण परमात्माका कुछ 


भी योग प्राप्त नहीं कर पाता || ७ ॥| 


ये; अमादाख्यो5ज्ञान मृत्यु; स प्रथममाखात्मना 


जो प्रमादसंज्ञक 
पहले. भास्यरूपमें 


अज्ञानरूप मृत्यु है, वह 
परिणत होता है | “आस्यः 


परिणमते | आसोषमिमानात्मको5हंकार/ । तथा | अम्मिनामक अहकारका नाम है । ऐसा दी 
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चोक्तम्‌-- 
सवोयाक्षेतसंघ्रो गादसुधातुस मन्वयात्‌ | 
आस्॒इत्यच्यते घोरों दहंकारों गुणों महान्‌ ॥ 


एयमहंकारात्मना खित्वा ततो5हंकारान्नि।सरते 
निर्गच्छति कामात्मना | तत+ कामः खाविषये 
प्रवर्तमानः प्रतिहतः क्रोध) प्रमादों मोहरूपश्र 
भवति ।ै। ततो5हंगतेनाहंरूपमापन्ने नाहँ- 
काराद्रात्मना खितेनाज्नानेन तदात्मभावमापन्नः, 
त्रह्मणोईहं क्षत्रियो5हं वेश्यो5हं श॒ द्रोडह॑ स्थृूलो5ह 
कृशो5हमम्रुप्य पुत्रोड्स्य नप्ता/ः इत्येवमात्मको 
रागद्रेपादिसमन्बितथवरन्‌ विमागोन्‌ श्रोतस्ाते- 
विपरीतान्‌ मार्गोन्‌ न चात्मनः परमात्मनों योग 
समाधिलक्षणमुपति किंचिदपि | 

अथवाबिद्याकामकमाणि संसारस्य प्रयोजक- 
भूतानि । पूर्वत्र 'मोहों मृत्यु; सम्मतः इत्यनेना- 
ग्रहणान्यथाग्रहणात्मिका अविद्या दर्शिता । उत्तरत्र 
'कर्मोदये! इति कर्म वक्ष्यति । 

अथेदानीं कामो5मिथीयते-असन्ते श्षिप्यन्ते 
अनेन संस्तारे प्राणिन इत्यायय/ काम; | अथवा-- 
आखवदास्य॑ सर्वजश्त्वात्‌ू । तथा चोक्त 
भगवता--काम एप क्रोध एप इति | एप 
मृत्युराय्यात्मना खित्वा ततः क्रोधात्मना विपरिण- 
मते । उक्त च--कामास्क्रोधो5भिजायते! इति | 
ततो<5हंगतेनाहंकारापन्नेनाज्ञानेनाहंकार ममकार 
फलकांरूढेन चिदाभासेन चरन्‌,विमागोन्‌ न चात्मनो 
योगमरुपेति किंचित्‌॥| ७॥ 


लि कि --नीकीर जा आम आदि किन न कक न शक शक नकवी जल 
के 


कहा भी है--“सब प्रकारके पदार्थोका क्षय करनेके 
कारण तथा “असुः घातुसे युक्त होनेके कारण “आस्यः इस 
शब्दसे अत्यन्त घोर अहंकाररूप गुण कहा जाता है | 


स प्रकार अहंकाररूपसे स्थित होकर फिर यह 
अहंकारसे कामरूपमें प्रकट होता है | तत्पश्चात्‌ अपने 
विपषयमें प्रवृत्त हुआ काम बाघा पडनेपर क्रोध, प्रमाद एवं 
मोहरूप हो जाता है | फिर अहंगत अहंरूपको प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ अहंकारादिरूपसे स्थित हुए अज्ञानके वशीभूत 
द्वो अर्थात्‌ तद्गपताको प्राप्त हो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय 
हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, में स्थूल हूँ, में करश हूँ, इसका पुत्र 
हूँ, इसका नाती हूँ? इस प्रकार राग-द्वेषादिसे युक्त होकर 
विमागगोमें अर्थात्‌  श्रुति-स्मृतिप्रतिपादित मार्गोंसे भिन्‍न 
मार्गोमं चछता हुआ यह जीव आत्मा यानी परमात्माके 
समाधिरूप योगको तनिक भी प्राप्त नहीं करता । 


अथवा, (यों समझे कि ) अविद्या, कामना और कमे- 
ये संसारके प्रयोजक हैं | पहले “मोहो मृत्यु: सम्मतो 
य; कवीनाम? ( १। ४ ) इत्यादि वाक्यद्वारा अग्रहण 
और अन्यथाग्रहणरूपा अविद्याका वर्णन किया गया है। 
आगे “कर्मोदये कर्मफछानुरागाःः ( १॥५९) हुत्यादि 
वाक्यसे कर्मका वर्णन किया जायगा। 


अब यहाँ कामका वर्णन किया जाता है । इस 
( काम ) के द्वारा प्राणी संसारमें डाले जाते हैं, इस- 
लिये काम “आत्य” है | अथवा भक्षण करनेवाल्ा होनेसे 
यह आस्य ( मुख ) के समान आस्थ है; जैसा कि 
श्रीभगवानने कहा है--यही ( महान्‌ भक्षणशील और 
अत्यन्त पापी ) काम और यही क्रोध है? इत्यादि । 
यह मृत्यु पहले आस्य--कामरूपसे स्थित होकर फिर 
क्रोधरूपमें परिणत हो जाता है | कहा भी है---“कामसे 
क्रोध उत्पन्न होता है? इत्यादि | फिर अहंगत--- 
अहंकारूूपको प्राप्त हुए अज्ञानके द्वारा अर्थात्‌ अहंकार 
और ममतारूप दर्पणपर प्रतिफलित हुए चिदामास- 
रूपसे विपरीत मार्गोमं चछता हुआ यह जीव आत्माकां 
कुछ भी योग प्राप्त नहीं करता || ७ ॥ 


२४ ७ऋगग.+- 
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प्रेथमो ५ध्यायः २१ 
किच-८ |. तथा-- 


ते मोहितास्तद्वशे वत्तेमाना इतः प्रेतास्तत्र॒ पुनः पतन्ति । 
ततस्त दंवा अनु परिप्लबन्ते अतो म्र॒त्युं मरणादम्युपैति॥ < ॥ 


क्‍ वे) जो ड्स अहंकारके वशीभूत हैं, मोहग्रस्त रहते हैं. और इस छोकसे ( मरकर ) जानेपर पुनः 
गिरते हैं | इसके पश्चात्‌ उस जीवको इन्द्रियगण भठकाते रहते हैं, इसलिये वह पुनः मृत्युसे मृत्युकों ही 
प्रात होता है॥ ८॥ 


तेःहंकारादिरुपेण खितेनाज्ञानेन मोहिता।-- । अहंकारादिरूपसें स्थित हुए उस अज्ञांनके द्वारा 
, मोहित--देहादिम आत्मभावको प्राप्त कराये हुए तंथा 
तदशे5हंकाराद्ात्मना | उसके अधीन अर्थात्‌ अहंकारादिरूपमें परिणत उस 
परिणतप्रमादाख्यमृत्युवशे वत्तमाना इतोउस्मात्पेता | “दर्शक इत्युके अधीन हुए वे छोग यहाँ--इस 
ह छोकसे ( मरकर ) जानेपर धूमादि मांगैसे जाकर पतन 
'धृमादिमार्गण गत्वा तत्र परलोके यावत्सम्पातमुषित्वा होनेपर्यन्त परछोकमें रहकर आकाश, वायु, बृष्टि, सस्य, 


पर . अन्न एवं शुक्र-शोणितादि क्रमसे पुनः देह ग्रहण 
पुनराकाशवायुवृध्सिस्थान्नशुक्रशोणितादिक्रमेण देह-| 4 लेके लिये ( इसी लोकमें ) गिरते हैं । ( इस 


ग्रहणाय पतन्ति निपतन्ति । श्रूयते च--तम्लिन्‌| गे ) ऐसी श्रुति भी है--उस ( परलोक 
| हा े ९ पतनकालछ उपस्थित होनेतक रहकर वे पुनः इसी मा 
यावत्‌ सम्पातमुषित्वाथतमेवाध्वान पुनर्निबतन्ते! | | छोट आते हैं 


देहाद्यात्मभावमापादिता$, 


ततोष्नन्तरं पुनर्देहग्रहणावर्थायां त॑ देवा | फिर इसके पश्चात्‌ देहधारणकी अवस्थामें उसके 


|इन्द्रियाप्यनुसृस्य. कमीणि. परिसमन्तात्पवन्ते कर्मोका अनुसरण करते हुए उसे देव---इन्द्रियगण 
| परिष्ठवित करते हैं---परि--संब ओर ५पंबन्ते” परिवर्तित 
करते ( भठकाते ) हैं. । अतः इस कारणसे अर्थात्‌ 
दिन्द्रियशुणानुसरणास्मृत्युं मरणं याति । ततों इन्द्रियोंके गुणोंका अनुसरण करनेसे वह मरणको प्राप्त 
| है , होता है और उस मृत्युसे जन्मान्तरकों तथा उससे 
भरणाज्जन्माम्पुपेति ततो सत्युम | एवं जन्म- | पुन; मरृद्युको प्राप्त होता हैं | तात्पर्य यह है कि इस 
मरणप्रबन्धारुढो न कदाचिन्युच्यत इत्यर्थ; || “कर जन्ममरणकी परम्परामें पड़ा हुआ यह जीव कभी 
मुक्त नहीं होता । अथीत्‌ जबतक यह परमात्माको साक्षात्‌ 
अपने आत्मखरूपसे नहीं जानता, तबतक यह ताप- 
मात्मत्वेन साक्षान्न जानाति तावदय तापत्रयाभिभूतो | +_से दवा रहकर मकरादिके समान रागादि दोषोंसे 
इधर-उघर खींचा जाता हुआ मोह ग्रस्त हो जन्म-मरण- 
रूप संसारमें पड़ा रहता है; क्‍योंकि संसारका कारण 
माणों मोमुह्ममानः संसरननवतिष्ठत इत्यथं; ॥८॥| | आत्माका जज्ञान ही है || ८ ॥ 


नन++७७०<-छु०००ण-+ 


समन्ततः परिवतन्त इत्यर्थ& । अतो5्सात्कारणा- 


आत्माज्ञाननिमित्तस्वात्संसारस्य यावत्परमात्मान- 


मफरादिभिरिव रागह्रेषादिभिरितस्ततः समाकृष्य- 
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२२ 


भीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


एवं तावदविद्याकामयोबन्धहेतुत्वमभिहितम्‌ । 


अथेदानीं कर्मणां बन्धहेतुत्वभाह-- 


कर्मोदये. कमफलानुरागास्तत्रानुयान्ति 
प्रवतेते 


सदर्थयोगानवगमात्समन्तात्‌ 


कर्मानुष्ठान करनेपर कर्मफलमें आसक्त हुए जीव 
मृत्युको पार नहीं कर पाते | देहधारी जीव सदबस्तुके 
रहता है ॥ ९ ॥ 


अमृत्यु/ कर्मणा केचिदिति कर्मणासृतत्व 
भवतीति यन्मतान्तरमुपन्यस्त॑ तन्निराकरोति-- 
न केवल कर्मणा अम्ृतत्व॑ भवति, अपितु 
कर्मोदये कर्मणामुत्पत्तों क्मफलानुरागाः सन्तस्तत्र 
तस्मिन कर्मफलेब्लुयान्ति । यस्मात्तत्रेवानु- 
यान्ति, अतो न तरन्ति सृत्युं पुनः पुनर्जन्म- 
मरणात्मके संसारे परिवत्तन्त इत्यथे। । 

कस्मात्पुनः कर्मोदये कर्मफलानुरागास्तत्रेव 
परिवत्तेन्ते १ सदर्थयोगानवगमात्‌ । सदर्थन 
योग सदर्थयोगः परमात्मना योगस्तस्थ सदर्थ- 
योगस्य एकल्वसयानवगमात्‌ खात्मनश्रिदानन्दा- 
द्वितीयत्रह्मभावानवगमादित्यथ: । समन्तात्सम- 
न्ततः प्रवतेते भोगयोगेन विषयरसबुद्धया देही | 
यथा हन्धो निम्नोन्‍्नतकण्टकेख्थलादिषु परिभ्रमति, 


एवमसावपि विवेकहीनः सर्वत्र विषयसुखाकाडक्षया 
परिभ्रमति ॥ ९॥ 


“--0-8&--क्‍स्‍5-.- 


किंच--- | 


इस प्रकार यहाँतत अविय्या और कामकी बन्ध- 
हेतुताका प्रतिपादन किया गया । अब यहाँसे कर्मोकी 


| बन्धहेतुताका वर्णन किया जाता है--- 


न तरन्ति खत्युम । 


भोंगयोगेन देही ॥ ९ ॥ 
उस ( कर्मविपाक ) का ही अनुसरण करते हैं । वे 
योगका ज्ञान न होनेसे ही भोगवश सब ओर भटकता 


ध्अमृत्युः कमणा केचितः इस लोकद्वारा जो 
'कर्मसे अमृतत्व होता है? ऐसे एक मतान्तरका उल्लेख 
किया है, उसका अब निराकरण करते हैं--कमसे 
अमृतत्व नहीं होता, केवछ इतना ही नहीं, बल्कि 
कर्मोदय अर्थात्‌ कर्मोकी उत्पत्ति होनेपर जीवः कर्मफडके 
अनुरागी होकर उस कर्मफछका ही अनुसरण करते हैं। 
क्योंकि वे कम्फछका ही अनुसरण करते हैं, इसलिये 
मृत्युकी पार नहीं कर पाते, अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरण- 
रूप संसारमें ही मठकते रहते हैं । 


कितु कमकी उत्पत्ति होनेपर वे कर्मफलके अनुरागी 
होकर उसीमें क्यों भटकने लगते हैं ? ( इसपर कहते 
हैं) सदर्थयोगका ज्ञान न होनेसे | सहस्तुके सा 
जो योग है, उसे सदर्थयोग अर्थात्‌ परमात्माके साथ योग 
कहते हैं, उस सदर्थयोग अर्थात्‌ ( सहस्तुके साथ) 
एकल्का ज्ञान न होनेसे यानी अपने आत्माके चिदा: 
नन्दाद्वितीय ब्रह्मखरूपलका ज्ञान न होनेसे देही 
( जीव ) भोगवश विषयरसबुद्धिके कारण सब ओर 
भठकता रहता है | जिस प्रकार अन्धा आदमी नीचे 
ऊंचे और कण्टकाकीर्ण स्थानोंमें घृमता रहता है, उ् 
प्रकार यह भी विवेकहीन होकर विषयसुखकी इच्छा 
सर्वत्र भठकता रहता है || ९ ॥ 


तथा--- | 
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। प्रथमोष्ध्यायः 
>टाडए/ एप ्स्य्स्स्स्स्सससससस्‍सस्‍्ल्ल्-्ले्क्‍ेेेसलच:ंििलटटटट्सस्स्ल्स्ट्स्स्स्स्ट््ट्स््स्य्य्स्स्स्स्ट्स्िः 


मिथ्या्थयोगेडस्य गतिहिं. नित्या । 
स्मरन्नुपास्ते 


तहे महामोहनमिन्द्रियाणां 
मिथ्यार्थयोगाभिहतान्तरात्मा 


श्डे 


विषयान्‌ समनन्‍्तात्‌ ॥ १०॥ 


यह ( भोगओ्रवृत्ति ) ही इच्क्रियोंका गहागोह है; क्‍योंकि मिथ्या पदार्थेके प्रति इस जीवकी निश्चित 
प्रवृत्ति है, अतः यह उन मिथ्या पदार्थेके संयोगसे अपने स्वरूप ( स्वाभाविक ब्रह्ममाव ) से भ्रष्ट होकर विषयों 
का स्मरण करते हुए सब प्रकार उन्हींका सेवन करता है ॥ १० ॥ 


यद्रागाभिभूतस्य इन्द्रियाणां विपयेपु प्रवत्तेन॑ 
तन्महामोहनम्‌ । एतदुक्त भवति--यस्य विपयेपु 
अवासवबुद्विस्तस्थेन्द्रियाणि विपय्रेषु न प्रवर्तन्ते | 


| तथ विषयेषु प्रवृत्त्ईभावात्‌ प्रत्यगात्मन्येव 


प्रवृत्ति, ततथ्॒ मोहनिववत्तिि । यख 
विपयेषु॒वास्तवबुद्धिस्तस्पेन्द्रियाणां पराग्भूतेषु 
विषयेषु प्रवृत्तत्यान्न स इम सदद्वितीय॑ प्रत्यग्थूतं 
परमात्मानमात्मत्वेव साक्षाज्जानाति । तथा 
चोक्तम--स्रीपिण्डसम्पकफकलपितचेतसो विपय- 
विषान्धा ब्रह्म न जानन्ति! इति। 

ततश् महामोहेन पुनः पुनरविषयेषु प्रवृत्ति; | 
, तथा चाह भगवान्‌ मु/-- 
: नजातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्सोव भूय एवामिवर्धते ॥इति॥ 

ततश्व॒ मिथ्यायेरविद्याकल्पिते: शब्दादिविष- 
यैयोंगो भवति । तसिन मिथ्यप्रार्थयोगेड्य देहिनो 
गति! संसारगतिर्नित्या नियता । प्रप्तिद्धे ब्नेतत्‌-- 
खात्मभूत॑ परमात्मानमनवगस्‍्य विषयेपु प्रवर्तमाना: 
' पराभूतास्तियंगादियोनिं प्राप्लुवन्तीति | तथा च 
बहुचब्राह्मणोपनिषदि--'या वैंता इमाः प्रजास्ति- 
सोष्त्यायमायस्तानीम/नि वर्यांसि वड़ावगधाइचे- 
 रपादाः” इति । वक्ष्यति च--'कामालुसारी पुरुषः 
कामाननु विनश्यति' इति । 


रागाभिभूत जीवरका जो इन्द्रियोंके विषयोर्मे प्रवृत्त 
होना है, वही महामोह् है | इस विष्यमें ऐसा कहा 
जाता है कि जिसकी त्रिषरयोंमें अवास्तव बुद्धि होती है, 
उप्तकी इच्धियाँ त्रिग्रयोमें प्रबृत्त नहीं होतीं तथा विषरयो्मि 
प्रवृत्ति न होनेके कारण उप्की प्रत्यगात्माके प्रति ही 
प्रवत्ति होती है और उससे उसके मोहकी निद्वत्ति हो 
जाती है; किंतु जिसकी विषयोंमें वास्तव बुद्धि होती है, 
वह इन्द्रियोंके बाह्य विषयोंमें प्रवृत्त रहनेके कारण इस 
सत्स्वरूप अद्वितीय एवं प्रत्यग्भूत परमात्माको साक्षात्‌ 
आत्मस्ररूपसे नहीं जानता | जैसा कहा है---“जिनका 
चित्त ख्रीशरीर्के संसर्गसे कहुषित हो गया है, वे 
विषयरूप वित्से अन्घे हुए जीव ब्रह्मकोी नहीं जानते |? 


इसीसे महामोहके कारण उनकी पुन:-पुनः विषयोंमें 
प्रवृत्ति होती है । ऐसा ही भगवान्‌ मनु भी कहते 
हैं---विषयोंकी इच्छा कभी उनके सेवनसे शान्त नहीं 
होती, बल्कि हविसे अग्निके समान उनसे तो वह 
और भी बढ़ जाती है | 


उसके पश्चात्‌ मिथ्या पदार्थोंसे अर्थात्‌ अविद्याद्वारा 
कल्पना किये हुए शब्दादि विषयोंसे सम्बन्ध होता है | 
उस मिथ्या वस्तुओंके संयोगके होनेपर इस देहीकी 
संसारमें प्रवृत्ति होनी निश्चित है | यह तो प्रसिद्ध ही 
है कि जीव अपने आत्मभूत परमात्माको न जानकर 
विषयोंमें प्रवृत्त होते हुए बहिमुंख होकर तिर्यगादि 
योनिको प्राप्त होते हैं | ऐसा ही ऋःवेदीय ब्राह्मणोप- 
निषद्में भी कहा है---“जिन इन तीन प्रसिद्ध प्रजाओंने 
धर्मका उल्लइ्न किया था, वे ये पक्षी, वड़ ( वनके 
वृक्ष ), वगध ( ओषधियाँ ) और इरपद ( सर्पादि ) 
हैं |! तथा आगे भी कहेंगे कि. 'कामका अनुसरण 
करनेवाला पुरुष कामनाओंके पीछे ह्वी नष्ट हो जाता है | 


(्ह् 5८27॥66 एशां॥ 0/(80 5८8॥776/ 


२७ प्रोस्पनत्सभशालाख खशाकर भाष्य 


कम्मात्पुनमिंध्यार्थ युक्तस्थ गतिहि नित्येति ! ्स कर ऐसा 
हे ह इसकी प्रद॒ति पंप ट 
तत्राह--मिथ्यार्थयोगाभिहतान्तरात्मा । मिध्या- | [,.। किलोंके संवोगे समिहलान्तरात्मा अर्थात्‌ किल्य 
५5 प्रि- | योका संबोग होनेसे जिसके अन्‍्तरात्माका अभि 
भृतविषयसंयोगेनाभिहतान्तरास्मा यस्‍्य सः अभि- | टीहय हानस उसके हे पा । 
| ही गया हैं ऐसा खाभाविक ब्रह्ममावसे रूए हुआ प 


आदि बिक्योंका करता हुआ सब आओ ओ ! 
न्‍ सेचन करता हैं, परमात्माकी उपासना नहीं । 
तानेबोपास्ते न परमात्मानं समन्‍्तात समन्तत:।। १ ०॥| करता ॥ १०७ 


3-3७ 


स्मग्ण 


हतस्वाभाविकब्रह्मभावः स्मरन शब्दादिविपयान | ली 


समन्‍मनम_--_तसयासची  _ थ 


ततः क्रिमिति चेत्तत्र यद्भवति तच्छूणु -- 


कड्ठो कि इससे क्‍या होता है तो ऐजे. 
। 


अवस्थामें जो होता है, वह सुनो-- | 


यदि 


अभिध्या वे प्रथमं हन्ति चेन॑ कामक्रोधों ग्ृह्म चेनं च पश्चात्‌ ॥ 
एतान्‌ बालान्‌ म्त्यवे प्रापयन्ति घीरारतु घैयेण तरन्ति खझत्युम ॥ ११॥ 


पहले तो इसे विषय-चिन्ता भ्रष्ट करती है, फिर काम और क्रोध इसे पकइकर नष्ट कर देते हैं | ये 
सब मर्ज जीबोंकों मृत्युको प्राप्त करा देते हैं, किंतु बुद्धिमान्‌ पुरुष तो घेयंपूत्रेक मृत्युको पार कर जाते हैं ॥११॥ 


अभिध्या विपयध्यानं प्रथम हन्ति विना- | 


शयति स्वरूप।त्प्रच्युतं करोति, ततो विपयध्याना- 
भिहतमेनं विषयसंनिधों शीघ्र प्रतिग्रृद्य कामश् 
हन्ति | ततः कामाभिहतमेन प्रतिगृद्य क्रोपश्व 
हन्ति । 
तदेतेडइभिध्यादय. एतानभिध्याकामक्रोधवर्श- 
गतान्‌ बालानविवेकिनो मूढान्‌ सृत्यवे प्रापयन्ति 
श्षिपन्ति | श्रेयते च कठवल्लीपु-- 
पराचः कामाननुयन्ति बाला- 
स्‍्ते मृत्योय॑न्ति विततस्य पाशम्‌ | 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 
भ्रुवमभुवेष्विह न ग्राथयन्ते | हति | 
धीरास्तु पु्र्वैयंण विषयान्‌ जित्वा परमात्मा- 
नमात्मत्वेनावगम्य तरन्ति सृत्युम | श्रयते च-- 


“निचाय्य त॑ मृत्युम्रुखात्पम्ुच्यते! इति || ११ ॥ 


पहले तो इसे अभिष्या--वित्रयचिन्ता नष्ट करती 
थांत्‌ खखूपसे च्युत कर देती है | फिर वरिषय-चिन्ता 
द्वारा नष्ट हुए. इस जीवको शीत्र ही त्रिययकी संनिभ्िमें 
पकड़कर काम नष्ट करता हैं और तल्यश्वात्‌ 
अभिहत हुए इसे क्रोध नष्ट कर देता है । 


वे ये अभिध्या आदि अभिष्या, काम और क्रोचके 
वशीमूत हुए इन बाल-विवेकद्नीन अर्थात्‌ मूढ पुरुषोंको 
इत्युका श्रात्त करा दतं हैं; यानी उन्हें मृत्युक्रे पंजेरे 
डाल देते हैं | क्वल्डियोमें सुना भी जाता है--ः 
पुरुष बाह्य भोगोंका ही अनुसरण करते हैं, अतः वे 
मृत्युके विस्तृत पाझमें पड़ते हैं; किंतु जो बुद्धिमान 
हैं, वे अमृतत्वकों ध्य ( निश्चल ) जानकर इन 
नाशबान्‌ पदा्थोमेसे किसीछी ३ब्छा नहीं करते |! 


किंतु बुद्विमान्‌ पुरुष तो पैर्यपूजंक समस्त विषयोंको 
जीतकर परमात्माकों अपने आत्मखरूपसे जानक 
एत्युके पार हो जाते हैं। जैसी कि 'उसे जानक 
पुर मृत्युके मुखसे छूट जाता है यह श्रुति भी है ||? १॥ 


#ौ--/स-०७2का>---« 
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प्र्च मो  + श्श्‌ थः 


नल ट पिन काका विस 


इमलरममआारास्‍ाभनमम न तमारम“भम पता कक 


- २२-..२०- ४-९? न अं 


विवेकी भत्युक्ी मत्यू 2 


कर पुनर्थीरास्तु धर्येण विषयान्‌ ज़ित्बा मृत्य॑ 


तरन्‍्तीत्यत आहइ--- 


यो5मिध्यायन्नुतपतिष्णून्निहन्यादनाचारेणा प्रतिब॒ध्यमान : 


शुई, (3३ ; तर छ ; अधि है 4 हा +« वी... है कुछ 
3 3 ॥ 27 पययवेक विफ्योकों जीतका किस 


प्रध हू हर हु $ जद मा ज्क कु * की र - | 
प्रकाश फूयके पा हो जाने हैं! मो बतखत हैं... 


| 


स॒बे मृत्यु झत्युरिवात्ति भूत्वा होव॑ विद्वान यो'भिहम्तीह कामान ॥ १ २॥ 


जो पुरुए क्षणभर्ठुर विनर्योकों तुच्छ समझकर त्याग 
एवं जो ऐसा समझकर बिष्योकी कामनाकों भी नष्ट कर 
प्मान ही मृत्युकों भक्षण कर जाता है ।॥ १२ ॥ 

यो5भिध्यायन, अनित्याशुचिदुःखानुविद्धतया 
उत्पतिष्णून्‌ उत्पत्योत्पत्य पतन्‍्तीत्युत्पतिष्णवो 
ब परित्यजेत्‌ । अनाचारेण 
अनादरेण अमेध्यद्शन इब् अप्रतिबुध्यमानः पुनः 
पुनरचिन्तयन्‌ स वें पुरुषो मृत्योरेव मृत्युभूत्वा 
मृत्युरिवात्ति मृत्युम्‌ | उक्त च--विपयप्रतिसंहार 
यः करोति विवेकतः । मृत्योस्स्युरिति खूयातः स 
विद्वानात्मवित्कवि:! इति ॥ १२॥ 


अनपा-++» २४+०-०-...>- 


एवमनित्यादिरूपेण विद्वान्‌ सन्‌ अनादरादिना 
अभिहन्ति कामान्‌ । यः पुनरनादरादिना नाभि- 
हन्ति स कि करोतीत्याह-- 


कामानुसारी. पुरुषः 


दि ठ्ना पे कक पा पूर्वक ७ हक न्किय 
ता हैं और निरादसपूतक उन्हें फिर स्काण नडीं करता 


| हर के ० की भर 
देता है, वह निश्चय ही [ मृत्युका पृत्युरूप होकर ] मृत्युके 


जो उत्पतिष्यु--जो उत्पन्न हो-होकर नष्ट होंनेबाले 
हैं, उन विषयोंकों 'अभिष्यायन'---अनित्य, अपवित्र और 
दुःखमिश्रित समझकर त्याग देता है और अपवित्र 
वस्तुको देखनेके समान अनाचार--अनादर अर्थात्‌ 
उदासीनतापूर्वक उन्हें फिर चिन्तन नहीं करता, वह 
पुरुष निश्चय ही मृत्युका भी मृत्यु होकर मृत्युके समान ही 
मृत्युकी खा जाता है; जैसा कि कहा भी है--“जो विवेक- 
द्वारा विषयोंका नाश कर देता है, वह विद्वान्‌ आत्मबेत्ता 
क्रान्दर्शी पुरुष मृत्युका भी प्रृत्यु कड़ा गया 
है!॥ १२॥ 


इस प्रकार अनित्यादिख्यसे चिन्तन करता 
हुआ विद्वान्‌ अनादरादिपूर्वक विष्योकों त्याग देता है; 
किंतु जो अनादरादिपूर्वक उनका त्याग नहीं करता, वह 
क्या करता हैं ? सो बतणाया जाता है--- 


कामाननु विनश्यति। 


कामान्‌ व्युदस्य धघुनुते यत्किचित्पुर षो रजः॥ १३॥ 


कामनाओंका अनुसरण करनेवाछा पुरुष कामनाओंके साथ ही नष्ट हो जाता हैं। कामनाओंका व्याग 


करके पुरुष जो कुछ भी पाप-पुण्यादिरूप कर्म हैं, उनको 
यस्तु पुनर्विषयाभिध्यानेन कामानुसारी भवति 
पे कामाननु विनश्यति कामविपये नप्टे कामाननु 


ऊमें; सह विनश्यति । अनित्या। कामगुणा; 
स० सन० ४, १२, ४-- 


घ्यंस कर देता हैं ॥ १३॥ 


जो पुरुष विषयोंका चिन्तन करता हुआ कामनाओं- 
का अनुसरण करनेबाढय होता है, बढ़ कामनाओंके साथ 
ही नष्ट हो जाता हैं अर्थात्‌ इच्छित विपयका नाझ होने- 


पर उसके साथ ही वह भी नथद्वो जाता हैँ । कामनाके 
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रद श्रीसनत्खुजातीयें सशांकरभाष्ये 
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प्रतिक्षणं विनाशान्विता, तह्॒त्कामी विशीर्णों | विषयभूत पदार्थ अनित्य हैं और प्रतिक्षण विनाशयुक्त है| 
उन्हींके समान कामना करनेवाछा पुरुष भी नष्ट हे 

भवति। जाता है | 
यस्तु पुनर्विषयदोषदशनेन कामान्‌ परित्यजति 

स कामान्‌ व्युदस्य परित्यज्य विवेकबुद्धचा घुनुते 
ध्वंसयति यत्किचिदिह जन्मनि जन्मान्तरे च 


उपाजितं रजः पुण्यपापादिलक्षणं कर्म ॥॥१३ ॥ 


किंतु जो पुरुष विषयोंमें दोषदृष्टि करके कामनाओंक 
त्याग कर देता है, वह उनका त्याग करके इस जन 
और जन्मान्तरमें जो कुछ रजस्‌ अर्थात्‌ पुण्य-पापरू 
कर्म संचित किया होता है, उस सबको विवेकबती बुद्धि. 
के द्वारा घंस कर देता है || १३ ॥ 


न ०>+><>फऑ<००-- “7 
देहासाक्ति पतनका हेतु है 


तो फिर कामनाके विष्यभूत इस देहका हेयत्व कि 


कथ॑ पुनरस्य देहस्थ काम्यमानस हेयत्व- के 
प्रकार है ? ऐसी आशड्ढा करके कहते हैं--- 


मित्याशडयाह--- 
देहोएपप्रकाशो. भूतानां नरको5यं॑ प्रदश्यते । 
गृध्यन्त एवं धावन्ति गच्छन्तः अवश्नम्नन्मसुखाः ॥१४ ॥ 
यह जो जीवोंका देह दिखायी देता है, वह अन्धकाररूप और नरकमय है | जो लोग इसकी लाल्सा 
करते हुए इसकी ओर दौडते हैं, वे गढ़ेकी ओर जानेवाले [अन्घे | पुरुषोंके समान विवेकहीन होनेके कारण 
[ नरकादिमें ] गिरते हैं ॥ १४ ॥ 
-योथ्य॑ भूतानां देहो इब्यते सो5ग्रकाश।-- 


तमो5चिद्घनः केवर्ल नरकः इलेष्मासकपूयक्मि- 


यह जो ग्राणियोंका शरीर देखा जाता है, वह 
रक्त, पीव, कृमि, विष्ठा और मूत्रसे प्रूण होनेके काएण 
अप्रकाश---तमोमय यानी जडरूप और केवल नरक ही 
है | यही भगवान्‌ मनुने भी कहा है---“जिसमें अस्थि- 
रूप कड़ियाँ और स्नायुरूप बन्धन हैं, जो मांस औ 
रक्तसे लिथड़ा हुआ, चर्मसे लिपटा हुआ, दुर्गन्‍्धयुक् 
एवं मर-मूत्रसे भरा हुआ है तथा जो जरा और शोकपे 
व्याप्त, रोगोंका घर, दुःखपूर्ण, मलिन और अनिल हैः 
ऐसे इस भूतावास ( ग्रेतादिके अथवा पदन्नमूतोंके आश्रय 
भूत शरीर ) को त्याग दे |? 


विप्मृत्रपूर्णवात्‌ । तथा चाह भगवान्‌ मलु+-- 
अखिस्थूणं स्नायुवद्धं मांसक्षतजलेपगम्‌ । 
चमोवनड्ूं दुर्गन्धि पूर्ण मृत्रपुरीषयों! ॥ 
जराशोकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजखलमनित्य॑च भूतावासमिम त्यजेत्‌।इति॥ 
एवमत्यन्तवीभत्तित॑ स्त्यादिदेहं कमनीयबुद्धया 
-शध्यन्तोडमिकाड़रुत एवं धावन्ति अनु धावन्ति। 


इस प्रकार अत्यन्त घृणित होनेपर भी छोग है 
आदिके शरीरको रमणीयबुद्धिसे चाहते हुए ही उसकी 
ओर दौड़ते हैं; किंतु पगच्छन्त: श्रश्नमुन्मुखा:'--र्ि 
प्रकार अन्घेछोग कुएँ आदिका निश्चय करनेमें समर्थ * 
होनेके कारण उनकी ओर जाते हुए उनमें गिर जि 


गच्छन्तः श्वश्रमुन्मुखा।, यथा अन्धा; कृपादिक 
विवेकतुमशक्ता! कूपादिषृन्मुखा;ः पतन्ति, एवं 
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प्रथमोष्ध्यायः 
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छयाध्रभिकाइन्तो विषयविषान्धा उम्पुखाः | हैं, उसी 


पृतन्ति नरकेष्वित्यथं) | १४ ॥ 
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सी प्रकार ख्री आदिकी इच्छा करनेवाले विषयरूप 
विषसे अन्घे हुए लोग उन ( नरकरूप शरीरों ) की ओर 
जाते हुए नरकोंमें गिरते हैं--ऐसा इसका तातपये 
है॥ १४॥ 


आी*-०»-<0.-«४७-०- 


विषयी जीवोंके जीवनकी व्यथंता 


य एवं शृध्यन्त एवं धावन्ति तेषां देहो 


निरर्थक इत्याह-- 
अमनन्‍्यमानः क्षत्रिय कंचिदन्य॑ 
क्रोधाल्लोभान्मोहभयान्तरात्मा स 


अब यह बतलाते हैं कि जो इस प्रकार कामना 
करते हुए विषयोंकी ओर दौइते हैं, उनका शरीर व्यर्थ 
ही है-- 
नाधीयते ता्ण इवास्य व्याप्रः । 
वै मृत्युस्त्वच्छरी य एबः ॥१५॥ 


हे क्षत्रिय ! जो पुरुष इन विषयोंसे मिन्न किसी ईख़रादिको न मानकर तत्सम्बन्धी शाल्रोंका भी अध्ययन 
नहीं करता, उसका शरीर तृणके व्याप्रके समान [ निरर्थक] है । [ ऐसी अवस्थामें तो ] तेरे शरीरमें जो यह मोह 


एवं मयपूर्ण अन्तरात्मा है, वही क्रोध और लछोभके कारण 


यः स्त्यादिकममिकाहुन्ननुधावति स 
विषयविषान्धस्तद्व्यतिरिक्त खात्मभूत॑ परमात्मा- 
नममन्यमानो5प्रतिबुध्यमानो नाधीयते तहिषय- 
मध्यात्मशा््रं नाधिगच्छति । तस्थास्य विषय- 
विषान्धय पडड्वेदविदुपो5पि देहस्तणनिर्मित- 
व्याप्र इव निरर्थकों भवति | तथा चाह भगवान्‌ 
वसिष्ठ:-- 

चतुर्वेदोउपि यो विप्रः सक्ष्म ब्रह्म न विन्दति | 
वेदभारभराक्रान्तः स वे ब्राह्मणगर्दभः ॥इति॥ 


न केवल देहो निरर्थक्र--य एवभूतः स 
एवं तस्प मृत्युरित्याह--क्रोधाक्लोभान्मोहभयान्त- 
रात्मा इति । क्रोधलोभाम्यां हेतुम्यां मोहभय- 
समन्वितो 5न्तरात्मा त्वच्छरीरे य एप तवात्मा 
दव्यते स एवं तब मृत्यु; | यः पुनरजितेन्द्रियः 
क्रोधलोभादिसमन्वितो विषयेष्र प्रवर्तते स एंव 


तेरी मृत्यु है || १५॥ 


जो खी आदिकी छाठसासे उनकी ओर दौड़ता 
है, वह विषयरूप विषसे अन्घा हुआ पुरुष उससे भिन्न 
अपने अन्‍्तरात्ममूत परमात्माकों न माननेके कारण 
अध्ययन यानी तद्विबयक अध्यात्मशाल्रका आलोचन भी 
नहीं करता । छहों अड्रोंके सहित समस्त वेदोंको जानने- 
वाले भी उस विषयरूप विषसे अन्घे हुए पुरुषका देह 
तृणनिर्मित व्याप्रके समान व्यथ ही है | ऐसा ही 
भगवान्‌ वसिष्ठजीने भी कहा है--जो ब्राह्मण चारों 
बेदोंका ज्ञाता होनेपर भी सूक्ष्म पत्रह्मका जेनुभत नहीं 
करता, वह वेदरूप मारसे दवा हुआ ब्राहगडस गधा 
ही है ।! 


उसका केवल देह ही निरथंक नहीं है; बल्कि 
जो ऐसा है. उसका तो वह खर्य॑ ही मृत्यु है, सो 
ऋरोधाल्छोभान्मोहमयान्तरात्मा! इन पदोंसे बतलाते हैं । 
तेरे शरीरमें जो यह मोह और भयसे युक्त अन्‍्तरात्मा 
दिखायी देता है, क्रोध और लोमरूप हेतुओंके कारण 
वही तेरी मृत्यु है | जो पुरुष अजितेन्द्रिय होता है. और 
क्रोध एवं छोमादिसे युक्त होकर विषयोंमें प्रइृत्त होता 


(्ह् 5८27॥766 जां॥ 0/(80 5८8॥776/ 


घट 


श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 
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तस्थ मृत्यु, विनाशहेतुत्वात्‌ू । उक्त च-८ 
आत्मेव ह्ात्मनो बन्धुरात्मेब रिपुरात्मनः' 
इति ॥ १५॥ 


है, अपने विनाशका हेतु होनेके कारण बही उसकी 
मृत्यु है। ऐसा ही कहा भी है--“आत्मा ही अपना 
बन्धु है और आत्मा ही अपना शत्रु है? ॥ १५॥ 


७०००----न_--___.-०-१--की-क्रि0- कि पकी३ तन 


मृत्युनाशका उपाय 


तहिं केनोपायेन सृत्योिनाश इत्याह-- 


एवं मृत्युं जायमानं विद्ित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्यो। । 


तो फिर ( इस ) मृत्युका नाश किस प्रकार हो 
सकता है, सो बतलाते हैं--.- 


के 


विनश्यते विषये तस्य सृत्युमृत्योयथा विषय प्राप्य मत्यः ॥१९॥ 


इस प्रकार मृत्युको [ क्रोधादिरूपसे ] उत्पन्न 
मृत्युसे भय नहीं मानता; क्योंकि [ परमात्माका ] 
नष्ट हो जाती है, जैसे मृत्युके अधिकारमें आकर मनुष्य 


एवं क्रोधादिरूपेण जायमान॑ प्रमादाख्य॑ 
मृत्युं जननमरणादिसवॉनर्थबीज॑ विदित्वा क्रोधा- 
दीन्‌ भूतदाहीयान्‌ दोषान्‌ परित्यज्याक्रोधादीन्‌ 
सम्पाद ज्ञानेन चित्सदानन्दाहितीयत्रह्मात्मना 
तिएन्न बिभेति सृत्योः। तथा च श्रुति:-- 
आनन्द ब्रह्षणो विद्वान्न बिमेति कुतश्नन! इति। 


कस्मात्पुनशञानिन तिष्ठ न्नविभेति रृत्योरित्याह- 
विनश्यते । तस्य ज्ञानिनो विषये गोचरे परमात्मनि 
साक्षास्क्रियमाणे प्रमादाख्योउज्ञानमृत्यु; । यथा 
सृत्योविपय संसारमागतो सृत्युनाभिभूतो नशे 
भवति मत्येः, एचमात्मवेदिनो विषयमागतो5ज्ञान- 
मृत्युनशो भवति । उक्त च ज्ञानमहोदधो- 
ज्ञानसंस्थानसद्भावो ज्ञानाग्निज्ञीनवज्भृत्‌ | मृत्यु 
हन्तीति विख्यात: स वीरो वीतमत्सरः' इति।।१६॥ 


होनेवाली जानकर पुरुष ज्ञानस्वरूपसे स्थित होका 
साक्षात्कार कर लेनेपर उस ज्ञानीकी मृत्यु उसी प्रकार 
मर जाता है ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार क्रोधादिरूपसे उत्पन्न होनेवाली प्रमाद- 
संज़्क मृत्युको जन्म-मरणादि सम्पूर्ण अनर्थोका बीज 
जानकर जीवोंको जलछानेवाले क्रोधादि दोषोंको त्यागकर 
तथा अक्रोधादिका सम्पादन कर ज्ञान अथौत्‌ सचिदा- 
नन्दाद्वितीय ब्रह्ममावसे स्थित हुआ पुरुष फिर मृत्युसे 
नहीं डरता | ऐसी ही श्रुति भी है--“ब्रह्मानन्दको 
जाननेवाला पुरुष किसीसे भी भय नहीं मानता |! 


किंतु ज्ञानखरूपसे स्थित रहनेपर पुरुष मृत्युसे क्यों 
नहीं डरता, सो बतलाते हैं---विषय--गोचर अथौत 
परमाध्माका साक्षात्कार कर लेनेपर उस ज्ञानीकी प्रमाद- 
संज्ञक अज्ञानरूप मृत्यु न४ हो जाती है । जिस प्रकार 
मृत्युके वित्रयभूत संसारको ग्राप्त हुआ मरणपर्मा जी 
मृद्युसे अभिभूत होकर मर जाता है, उसी प्रकार 
आक्षज्ञानीके सामने आयी हुई अज्ञानरूप मृत्यु भी न£ 
हो जाती है । जैसा कि ज्ञानमहोदविमें भी कहा है: 
ज्ञानरूप अधिष्ठानमें रहनेवाले, ज्ञानाग्निस्वकूप व 
ज्ञानहप वच्र धारण करनेवाले जिस पुरुषके विषय 
“इसने मृध्युको मार दिया है? ऐसा प्रसिद्ध हो। * 
मत्सरशून्य वीर है? ॥ १६॥ | | 
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नरम 


ज्ञानीके कर्मत्यागमें छतराष्ट्रकी शक्का 


एवं ताबत्‌ कर्मोदये! इत्यादिना करमणां 
बन्धहेतुत्वमुकत्वा 'ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति सृत्यो:/ 
इति ज्ञानस्येष मोक्षसाधनत्वमभिहितम्‌ । तत्र 
 घोदयति धतराष्ट्र;-- 


| तराहु उवाच-- 


इस प्रकार यहाँतक “कर्मोदये कर्मफलानुरागा: 
इत्यादि इलोकसे कर्मोंकी बन्धहेतुताका प्रतिपादन करके 
'ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्यो:? इस वाक्यसे ज्ञानको ही 
मोक्षका साधन बतलाया गया । अब इसमें राजा 
घृतराष्ट्र शज्ला करते हैं--- 


यानेवाहरिज्यया साधुलोकान्‌ द्विजातीनां पुण्यतमान्‌ सनातनान्‌ । 


तेषाँ परा्थ कथयन्तीह वेदा 


एतदिद्वान्नेति कथ नु कमें ॥ १७॥ 


ध्ृतराष्ट्रने कद्दा-श्रुतिने यज्ञके द्वारा द्विजोंकी जिन पुण्यतम एवं नित्य लोकोंकी प्राप्ति बतछाबी है, 
वेद उन्हींको परमपुरुषाथ बतलाते हैं | ऐसा जानकर भी ब्ह्वेत्ता कर्मानुष्ठान क्यों नहीं करता £ ॥ १७॥ 


| ननु कथ॑ कर्मणां बन्धहेतुत्वम्‌ १ यावता 
बानेवाहुरिज्यया ज्योतिष्टोपादिना साधुलोकान्‌ 
साधुभिर्धामिंकेरारूढान्‌ पुण्यतमान्‌ पवित्रान्‌ सनात- 
नान्‌ नित्यान। तेषां ब्रह्मलोकपयन्तानां पराथे परम- 
| पुरुषाथत्व॑ कथयन्ति इह अस्मिन्‌ संसारमण्डले 
' वेदा। । एतद्‌ लोकानां परमपुरुषार्थत्व॑ विद्वान कर्थ 
नु साधन कर्म नेति न गच्छति नाजुति्ठतीत्यथ; । 
अथवा, एतदू. ब्रह्मलोकपयेन्तानां लोकानां 
साधनभूत॑ कर्म विद्वान्‌ अक्मवित्‌ कथ नेंति 
 नानुतिष्ठतीति ॥ १७ ॥ 


कर्मोंकी बन्धहेतुता कैसे मानी जाती है ? क्योंकि 
श्रुतिने ज्योतिश्वेमादि यज्ञोंके द्वारा जिन पुण्यतम--पवित्र 
एवं सनातन साधु छोकोंकी--साधु अर्थात्‌ धार्मिक पुरुषों 
द्वारा प्राप्त किये गये छोकोंकी--ब्रात कही है, उन 
ब्रह्मलेकपर्यन्त लोकोंका ही वेद यहाँ--इस संसारमण्डल्में 
परार्थ--परमपुरुषार्थव्व बतलाते हैं । यह इन लोकोंका 
परमपुरुषार्थवव जानकर भी पुरुष उनकी प्राप्तिके साचनभूत 
कर्मोंका अनुष्ठान क्यों नहीं करता ? अथवा [ यों समझो कि ] 
विद्वान---अद्मवेत्ता ब्रह्मलेकपर्यन्त समस्त लोकोंकी प्राप्तिके 
साधनभूत इस कर्मके प्रति क्यों नहीं जाता [ अर्थात्‌ वह 
कर्मकी उपेक्षा क्यों करता है ! ]॥ १७॥ 


श्रीतनत्सुजातजीका उत्तर--ज्ञानौको कर्मानष्ठानकी अपेक्षा नहीं 


|... एवं पृष्ठ; आ्राह भगवान्‌ सनत्सुजात+-- 
 सनत्सुजात उवाच-- 


एवं ह्ाविद्वानुपयाति 


तत्र तथाथेजात च 


| इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्छुजातने कहा-- 


बदन्ति वेदाः । 


स नेह आयाति परं परात्मा श्रयाति मार्गेण निहन्त्यमागोन ॥ १८ ॥ 


भ्रीसनत्छुजञातजी बोले--इस प्रकार तो अज्ञानी ही उन ( कर्मों ) के प्रतिजातेहँ ओर उन्हीँके लिये वेदोने 


अनेकों प्रयोजन बतलाये हैं; किंतु वह ( अह्मवेत्ता )इनमें प्रदत्त नहीं होता | वह तो परमालखरूप हुआ 
परमात्माको ही प्राप्त होता है तथा अपने [ ज्ञान- ] मार्गके द्वारा [ कर्म-उपासनादि ] अमार्गोका बाघ कर 
देता है || १८ | 
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सत्यम्‌ , एवमेव प्रश्वलोकादिसाध्य सुख परमार 
मन्‍्यमानो विपय्रविषान्धी ध्यविद्वालुपयाति तत्र 
तसिन अद्वलोकादिसाधनभूते कर्मणि न विद्वान, 
अविश्वादिदोपदर्शनात्‌। तथा च बृहदारण्यके-- 


अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाबता; | 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसो5बु धा जना।' हृति॥ 


तथार्थजात॑ च प्रयोजनजात॑ च तस्येबाविदृपो 
वदन्ति वेदा।! । यस्मादविदृष एवं वदन्ति न 
विदुपः, तसाननेह स विद्वान अक्षलोकाश्नित्यसुखे 
तत्साधने वा कर्मणि आयाति भ्रवर्तते । किं तह 
कुरुते ९ 
परात्मा सन्‌ ब्रह्ेव सन्‌ पर॑ प्रयाति । मार्गेण 


तत्राह-- परमात्मानमात्मत्वेनावगम्य 


निहन्ति अमागान्‌ संसारहेतुभूतानात्मनो विरुद्ध 
मार्गान्‌ धर्मीधर्मोपासनारूपान्‌ । 


अथवा, एवं हि विद्वानुपयाति तत्र! इति 
पाठे सशुगत्रह्मविद्यान्‌ तत्र ब्रद्मलोकादाबुपासना- 
फलप्रुपयाति प्राप्नोति | तथाथंजात॑ च अख् 
बदन्ति वेदाः । कीद्शं वदन्ति १ स विद्वान्‌ हृह 
असिन्‌ लोके कर्मीब नायाति न जायते, किंतु 
मार्गेण ब्रह्ोपासनया अमार्गान्‌ विरुद्धमार्गान्‌ 
निहन्ति । एवं तत्र गत्वा संसारहेतुन्‌ अमार्गान्‌ 
निहत्य परात्मा ब्क्षात्मा सन्‌ कालेन पर॑ ब्रह्म 
प्रयातीत्यर्थ; ।। १८ ॥ 


श्रीसनत्छुजातीये सशांकरभाष्ये 


टीक है, इस प्रकार ब्रह्मठोकादिसे प्राप्त होनेबाले 
[ भागों ] को सुख माननेवाठा विपयरूप विपसे अन्धा 
अज्ञानी पुरुष ही वहॉ---बअहालोक्रादिके साधनभूत उप 
कर्मके प्रति जाता है, विद्वान. नहीं जाता; क्योंकि वह 
उसमें अविश्यादि दोष देखता है। जैसा कि 
ब्रहदारण्यकोपनिपदूमं कहा है-+-वें घोर अन्चकारसे 
व्याप्त आनन्दशून्य ठोक हैं, अब्िद्वानू और बोषहीन 
पुरुष मरनेके पश्चात्‌ उन्हींमें जाते हैं |? 


तथा उस अविद्वानके ही छिये वेद अर्थजात यानी 
प्रयोजनोंका निरूपण करते हैं । क्योंकि वे अविद्वानके 
डिये ही उनका वर्णन करते हैं, विद्वानके डिये नहीं; 
इसढिये वह विद्वान्‌ इस ब्रह्मणेकादि अनित्य सुख 
अथवा उसके साधन कर्ममें नहीं आता अर्थात्‌ कर्ममें प्रवृत्त 
नहीं होता | तो फिर क्या करता है ? सो बताते हैं-- 
वह ॒परमात्माको आत्मखरूपसे जानकर परात्मा यानी 
ब्रह्मरूपसे स्थित हुआ ही परमात्माको ग्राप्त हो जाता है। 
तथा मार्गके द्वारा अमार्गो--आत्माके लिये संसारकी 
प्राप्तिके हेतुभूत धर्माधर्म एवं उपास्तनारूप विरुद्ध मार्गों 
का बाध कर देता है | 


अथवा यदि ऐसा पाठ माना जाय--एवं हि 
विद्वानुपयाति तत्र” तो [इस प्रकार अर्थ होगा---] 
सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाला पुरुष वहाँ ब्रह्म- 
लोकादिमें अपनी उपासनाका फल प्राप्त करता है | तथा 
उसके छिये वेद अर्थजातका वर्णन करते हैं | किस 
प्रकारके अर्थजातका वर्णन करते हैं ?--बह इस 
लोकमें नहीं आता अर्थात्‌ कर्मी पुरुषके समान कह 
विद्वान इस छोकमें जन्म नहीं लेता, बलल्विं 
श्र्मकी उपासनाके द्वारा बह अमार्ग यानी विरंद 
मा्गोको नष्ट कर देता है। इस प्रकार वहाँ जाकर के 
पंसाख्रातिके हेतुभूत अप्ागोंक्रों न्कर परमात्मखरूपते 
स्थित हुआ कालान्तरमें परत्रग्मको प्राप्त हो जाता है- 
ऐसा इसका तापर्य है ॥ १८ || 


(्ह् 5८27766 एशां॥ 0/(80 5८8॥776/ 


प्थमोष्थ्याय: 
खत *ाओं हिना ७ ७७ मय 20 ७४७ इस 
0 5 
श्वरक प्रवत्त होने 
६५ जगद्र चनामें वत्त होनेका प्रयोजन 
एवं. ताबमादाख्यस्याज्ञानस्य मृत्युखभ- 
दस स्वरूपावश्थानलक्षणल्वामृतस्म्‌ '्रमाद | वाकपसे प्रभादसंत्क े 
कम पहँ त्रवीमि! इत्यादिना दर्शबिला +आदसंजञक अज्ञानका मृत्युलव और खरूपावस्िति- 
बे वि । 'शपित्वा |] अप्रमादका अमृतल्न दिखाकर '्भात्यादेव नि:सरते! 
आँखादेप निःसरते नाराणाम! इत्यादिना 'स वे | सैंगादि वाक्‍्यसे लेकर 'सजरै मृत्युरुूवच्छीरे य एप" 
पृटुस्वच्छरीरे य एप:! इत्यन्तेन तस्मेव कार्यात्मना |... तक कार्यरूपमें परिणत हुए उस यृत्युको ही 
परिणतस सवोनभहवेतुत्व॑ प्रदर्शयित्वा, कथमस्य | ५ हेतु बता फिर ऐसी आशज्ञा करके कि 
नर्तितादा। ! हत्याश ३. उत्त त्युका विनाश किस प्रकार हो सकता है “एबं 
प्रद्योर्विनाश। ! इत्याशड्क्य एवं मृत कह गंगा ए 
| जन तिश्ञ वि भे है हे अपमान | जुद्युं जायमान॑ विदित्वा ज्ञानेन तिपन्न बिभेति यृत्यो:/ 
विदिला इनक शक ति सृत्यो;!इत्यासमज्ञानेन| इस वाक्‍्यद्वारा आतज्ञानसे मृत्युका नाश दिखाते हुए 
मृत्युविनाशं दशमित्वा 'यानेवाहुरिज्यया इत्य[दिना | फिर 'यानेवाहरिज्यया? इत्यादिसे ब्ह्मलेकादिके परम- 
ब्र्लोकादे: पुरुपाथत्वमाशडक्य एवं द्मविद्वान! रो कई हर के ह्यविद्वान्‌! इत्यादि वचन- 
ध्यादिना तेपामविद्यावद्विषयस्वेनापुरुपार्थत्व- | हगोस उनका अधुरुपार्थल बतलाकर 


[पर परात्मा प्रयाति मार्गण' ईति .«. | पं परात्मा प्रयाति मार्गेग! इस वाक्यसे ज्ञानमार्गद्वारा 
पुकत्वा, त्मा प्रयाति मार्गेण! इति ज्ञानमार्गेण | जोक्षका उपदेश किया गया | वहाँ “पर परात्मा प्रयाति! 


५ र 
मोक्ष उपदिष्ट: । तत्र 'परं परात्मा प्रयाति' इति | ऐसा कहकर जीव और परमात्माका एकत्र कह्मा गया 


स्स्य्स्च्स्च्लल््सं्डिििि---.-- 3 3ल जीन नी जलीफनीक न नना अत न 


इस कार $ हज « 0 ०] 
श्रकार अ्रमादं वै मृत्युमह ब्रत्रीगि! ध््यादि 


जीवपरयोरेकत्वमुक्तत्‌ । तदसहमानश्रोदयति | है | उसे सहन न कर सकनेके कारण राजा धृतराष्ट्र 
धृतराष्र;-- शह्का करते हैं-- 
'तराष्र उवाच--- 


कोसौ नियुडक्ते तमर्ज पुराणं स चेदिद॑ सर्वमनुक्रमेण । 
कि वास्य कार्यमथवाप्तुख॑च तन्‍मे विद्वन्‌ ब्रृहि सर्वे यथावत्‌ ॥१९॥ 
घ्रतराष्ट्रने कद्दा-यदि क्रमश: वह परमात्मा ही यह सब हो गया है तो उस अजन्मा पुराणपुरुषको 
नियुक्त कौन करता है? तथा [ ऐसा करनेमें ] उसका प्रयोजन क्या है और [ ऐसा न करके अपने निश्करिय- 
खरूपमें ही स्थित रहनेमें ] उसे दुःख किस बातका है ? हे विद्वन्‌ू ! यह सब्र आप मुझे ठीक-ठीक बतवा 
दीजिये || १९ ॥ 


हि यदि आकाशसे लेकर पृथ्वीपर्यन्त क्रमश: सम्पूर्ण जगत्‌- 
त्यादिलक्षण: । क्‍ 
नलु यदि स एवं सत्यादिलक्षण: परसाठ की रचना कर वह सत्य-ज्ञानादिरूप पर॑मात्मा ही उसमें 


फमेणाकाशादिधरित्यन्तं सष्ठा तदलुप्रविश्यान्न- आनुप्रविष्ट हो अन्नमयादि कोशके रूपमें स्थित हुआ 


प्रयाधात्मना खितः संसरति चेत्‌, को5सो त॑ | जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त हो रहा है तो वह कौन दै, 

र्‌ "अल ५ जो इस सत्यादिरूप अजन्मा पुराणपुरुषको संसारमें 
ना लक सम संसारे नियुक्के ग्रेरयति नियुक्त--प्रेरित करता है. ? क्या उसे कोई दूसरा प्रेरित 
फिमन्येन, स्वयप्रेयति चेत्‌, कि वास्य नानायोनिषु करता है ? और यदि वह खयं ही इसमें प्रदत्त होता 
प्रवतेमानस्प कार्य प्रयोजनम्‌ १ अथवा नानो- है तो इन नाना योनियोंमें स्थित हुए उस परमात्माका 


योनिष्यप्रधर्तमानस्य तृष्णीभूतस्य स्थे महिम्नि | अयोजन क्या है! अथवा नाना योनियोंमें प्रदत्त न होकर 
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प्रौसनत्सुज/ता।4 


बेर 


््््ख्स्स््््स्च्चसस्स्लत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्चच््ल 


खितस्य संसारानलुप्रवेशेठ्सुखम्‌ अनथजातं वा 
कि भवति ? है विद्न्‌ ! मे ब्रृहि सब यथावत्‌ | 
तथा च॑ बअक्षविदामेक!ः पुण्डकीको भगवान्‌ 
भाज्वल्क्यस्तत एवं सर्वस्थ सृश्टिम॒क्त्वा तस्थेव 
जीवात्मत्वमम्युपगम्य--यथेव॑ स कथ॑ त्रक्न्‌ पाप- 
योनिष जायते । ईश्वरश्व कथं भावेरनिष्टे! सम्प्र- 
युज्यते' इति । 'कोउसो नियुद्धे! इत्यनेन भगव- 
तोक्तमेव ब्रह्मजीववादपक्ष॑ वावदूकचोद्य॑ स्वयमेव 
स्पष्टमुक्ततान्‌ )। १९ ॥ 


इन" ५ ]0 5. ६१६ 


चुपचाप अपने स्व॒रूपमें स्थित रहकर संसारों अनुप्रकि 
न होनेपर उसे क्या दुःख--अनर्थ होता है ! हे विद | 
यह सब मुझे आप ठीक-ठीक बतला दीजिये | ७ 
ब्रह्मवेत्तामें एक कमठस्वछूप भगवान्‌ याशयत्क्यने ॥ 
सम्पूण जगत्‌की उत्पत्ति उसीसे बतठाकर उसीका जीव, 
भाव भी स्वीकार कर “यदि ऐसा है तो हे श्रह्मन्‌ | ६ 
पापयोनियोंमें कैसे उत्पन्न होता है. ! और समर्थ दोक 
भी अनिष्ट भावोंसे कैसे युक्त होता ६ १? ऐसा कहे 
हुए, 'कोउसौ नियुडक्ते! इस वाक्यद्वारा जो श्रीमाने 
कहे हुए बदक्ष-जीववादपक्षमें वादीकों शक्षका &, उसका 
स्पष्ट ही उल्लेख किया है ॥ १९ | 


>--४88-0-४&:७7 
जीवसाशि अनादि और माथिक है 


एवं प्रष्ट: प्राह भगवान्‌-- 


सनत्सुजात उवाच--- 


| अत प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्छुजात बोले-- 


दोषो महानत्र विभेदयोगे श्ानादियोगेन भवन्ति नित्याः । 


तथास्य 


श्रीसनत्छुजातने कद्ा-ज्रह्ममें नानात्यका सम्बन्ध 
योगसे ही अनेकों अनादि जीव होते हैं । इस प्रकार 


नाधिक्यमपैति किचिदनादियोगेन भवन्ति पुंसः॥ २०॥ 


खीकार करनेमें तो बड़ा भारी दोष है । अनादि मायात्े 
इस ब्रह्मकी महिमामें भी कोई त्रुटि नहीं आती; क्योंकि 


अनादि मायाके योगसे द्वी उस परम पुरुषसे इनकी अभिव्यक्ति हीती है ॥ २० ॥ 


यथेव॑ चोदयत एपो5भिप्रायः--नियोज्यनियो- 
क्तृत्वादिभेददशनादेकस्प कुंट्थस्य तदसम्भवा- 
क्रंदेन भवितव्यमिति। तत्र यदि त्रह्मण एवं नाना- 
त्वमभ्युपगम्यते चेत-तदा तस्मिन्‌ भेदयोगे 
ब्रह्षणो नानात्वयोंगे दोषो महान्‌ । को दोष १ 
अद्देतिनो द्यतथावादिनो 5बैदिका भवेय, वेदह॒दयं 
परमार्थमद्गेतं च वाध्यं स्यात्‌ | कि च नानारूपेण 
परिणतत्वादनित्यादिदोपो5स्थूलादिवाक्यविरोधश्र 
प्रसज्येत । 


अथोच्यते नाझ्माभिन्रह्वणो नानात्वमस्युप- 
गम्यते, अपि तु जीवपरयोगमेंदो5भ्युपगम्यत इति | 


यदि इस प्रकार शह्का करनेवालेका यह अभिप्रौय है 
कि नियोज्य-नियोजकत्वादि भेद देखा जाता है और एव 
कूटस्थमें ऐसा द्वोना सम्भव नहीं है, इसलिये उसमें भेद 
होना चाहिये तो यदि ब्रह्मका ही नानात्व माना जा 
तब तो इस विभेदयोग यानी ब्रह्मके नानालयोगमें बाई 
भारी दोष है | वह दोष क्या है ! इससे अद्वैतसिद्धातः 
वाले तो मिथ्यावादी और अवैदिक सिद्ध होंगे तथा वेदर्वी 
रहस्यभूत परमार्थ अद्दैत बाधित हो जायगा | इसके पति 
अनेकरूपसे परिणत हुआ होनेके कारण ब्रह्ममें अनिर४ 
व्वादि दोष आ जायँगे और शह्म अस्थूल हैः या 
वाक्योंसे विरोध उपस्थित होगा । 


और यदि यह कहा जाय कि हम ब्रह्मका नॉर्नी। 
स्त्रीकार नहीं करते, अपितु जीव और बदह्मका ही * 
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प्रथमोष्ध्याय ; ् 


कब दीप आंतों विजन । सन सटननन सम « नस» +कन 
है वि मात दोषः, यतो विनाश प्रप्न लत चतननतततत- 
रे अत्रापि 3 विनाश ं प्राप्नोति | | मानते हैं वो देसी आप ॥ , 
| ते च--यदा ब्ोबेष एतस्मिन्नु है ही थाम भो महान्‌ दोप है, जिससे 
। तक श्रूय ; 'मन्नुद्रमन्तरं | * नाशकी प्राप्ति होती है । श्रुति भी कद्दती है---“जब 
ने इरते, अध तर भय भवति', 'मृत्योः स मृत्य- कर 5 ( जीव ) इस ( ब्रह्म ) में थोड़ा-सा भी मेद 
| च्‌ .. ० | ता हैं, तब उसे भय प्राप्त होता है?, “जो इसमें नाना- 
जीप प्राप्नोति य इह नानेव पर्यति', 'अथ योउन्यां | वत्‌ देखता है, वह मृत्युस का 
के है देवताप्पास्ते अन्यो5सावन्यो5हमस्मीति न स वेद | )ो किसी अन्य देवताको, यह अन्य है और में अन्य 
पा पशु/', अथ येधन्यथातो विदृरन्यराजानस्ते अआक हक कर २ 
पय्य न्तिःसर्च त॑ 2? ५ कि पशु | 'जो इससे भिन्न जानते हैं 
नल लक] भवान्त , सब त परादाद्योषन्यत्रात्मन! | ) अन्‍य स्वामीके अधीन होते हैं और क्षयशील खोकोंको 
सका) सर्व वेद' इति | प्राप्त होते हैं |? प्जो सबको आत्मासे भिन्‍न जानता है, 


ह उसका सब तिरस्कार कर देते हैं? इत्यादि । 

अथवा, जीवपरयोभेंदे5+युपगम्यमाने तत्च- | तथा जीव और बरह्मका भेद माननेपर तो “ठ वह (ब्रह्म 
म्ति', 'अहं अह्मास्मि!, 'अयमात्मा ब्रह्म, 'यत्सा- | है मैं अहम हैँ, 'यह आत्मा अल है, “जो बा 
प्ादपरोक्षाह्ह्च', 'य आत्मा सर्वान्तरः', व त अपरोक्षरूपसे ब्रह्म है, 'जो सबका अन्तर्याव्री आत्मा 


है?, यह तेरा अन्तर्यामी अ आत्मा है?, 
आत्मान्तयोम्पमृतः ) अयमे च्य मातम - जो मृतस्वरूप नि हैं, (यह 
” अयमंब स योथ्यमात्मेदम- | जो आत्मा है यही वह है, यह अग्रृत है, यह त्रह्म दै 


& होद॑ श| के ९ 
इतमिंद अहोंद सर्वे, 'हंदूं सर्वे यदयमात्मा,' 'एप | और यही सब कुछ हैः, ध्यह जो आत्मा है, यही सब 
त आत्मा सर्वान्तरः!, त्वं वा अहमस्मि भगवों कुछ है?, यह तेरा आत्मा हे सबसे अन्तरतम है?, “हे 
सतत अहं वे तवमि/, “ भगवन्‌ [ हे देव ! तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो? 
 दवते अहं वे त्वमसि”, सवा एप महानज आत्मा- | तथा धवह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा जराशून्य, अमर 


जरोअम्रतो5भयो अद्याभय॑ वे बलक्याभयं वे बल्लेति' | और अभय है; अमय ही त्रह्म है, अभय ही ब्रह्म है 


पे नर > _ | इत्यादि ऐसे ही श्रुति-स्मृति, इतिहास एवं पुराणवाक्योंवे 
त्येबमादिश्वुतिस्मृतीतिहासपुराणविरुद्धभाषितत्वाद- है जानेके कारण इसों 5 जप 
३ 5भातल्वाद- हद कहे जानेके कारण इसमें अवैदिकत्वरूप 


धर 6 + (कप 
पोदेकत्व नाम महान्‌ दोषो भवति । महान्‌ दोष आता है । 


$ (१ बह 6७ वर 
फर्थ तहि त्वत्पक्षे जीवेश्वरादिव्यवहारभेद! ! | तो फिर तुर्हारे पक्षमें जीब-इखबर आदि व्यवहारका 


ु भेद किस प्रकार सिद्ध होगा ? और किस प्रकार उनकी 
फैथ वा तेपां नित्यत्वमिति ? े नित्यता सिद्ध होगी ! 


तत्राह--.'अनादियोगेन भवन्ति नित्या/'इति || इसके उत्तरमें कहते हैं---'अनादिके योगसे ही 


| अनादिरिदयास्या हक व अनादि होते हैं |? “अनादि? अविद्यासंश्क मायाका 
दिरिविद्यास्या माया | तथा चोक्त भगवता-- | है; जैसा कि भगवानने भी कहा है--्रकृति 


( * 
“अति पुरुष चेवर विद्धयनादी उभावपि' इति । | और पुरुष--इन दोनोंकों ही अनादि जानो | तथा 


फ्रा > 
धयं हि साक्षाज्जग का | ऐसा भी वाक्य है--- “यह आकाश नामवाली अनादि- 
साक्षाज्जगतो योनिरेका सवोत्म आग हज वि सिल 


0५ 
'वैनियाभिका च। माहेश्वरी शक्तिरनादिपिद्धा | क्शाजमान है, इस जगत्‌की साक्षात्‌ योनि है तथा यह 
व्योमराभिधाना दिवि राजतीव ॥। इति च॑। एक होते हुए भी सर्वभयी और सबकी नियामिका है |, 


म० सन० ४, १२, ५-- 


कि. 
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३४७ 
०-०>न-म+-म-ममननमनननननन+न-ननानननिनाननभननन नमन न जऊ  ख खाते 


थकान 3० अत 3नकर अकरी न “ 


तथोगेन अनादिमाय्रायोगेन भवन्ति जीवादयो 
नित्या;, अद्वितीयस्यापि परमात्मनों मायया बहु- 
रूपस्वम्ुपपद्यत एवेत्यथं! । श्रूणते च एकस्येब 
वहुरूपत्वए्‌-- 'रूप॑ रूप॑ प्रतिरुपो बभूव', (इन्द्र 


मायामिः पुरुरूप ईयते', 'एकों देवः सर्वेभूतेष 


गूढ/', 'एक सद्विग्रा बहुधा वदन्ति', एक सन्त 


बहुधा कल्पयन्ति', 'एको देवो बहुधा निविष्ट/, एक; 
सन्‌ बहुधा विचार: , 'ल्वमेकी5सि बहूनलुप्रविष्ट;', 
'अजायमानो बहुधा विजायते' इति । 


तथा च मोक्षधर्म-- 

एक एव हि भृतात्मा भूते भूते व्यवखितः । 

एकथधा बहुधा चेव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ इति । 
तथा च याज्ञवल्क्यः-- 

आकाशमेक॑ हि यथा घटादिषु प्रथग्‌ भवेत्‌ । 

तथातौकोषप्यनेकश्व जलाधारेष्विवांशुमान्‌ | इति। 
तथा च कावपेयगीतासु-- 

एकश्व स्र्यों बहुधा जलाधारेप च्श्यते । 

आभाति परमात्मापि सवोंपाधिषु संखितः ॥ 

ब्रह्म सबंशरीरेषु वाह्ये चाम्यन्तरे खितम्‌ । 

आकाशमिव कुम्मेषु बुद्धिगम्यो न चान्यथा ।।इति। 
तथा चाह परमेश्वर/-- 

नित्य; सर्वगतो ह्यात्मा कूटयो दोषवर्जितः । 

एक: सन्‌ भिद्यते शकत्या मायया सवभावतः ॥इति 

यस्मादेकस्पेव सायया बहुरूपत्व॑ तसात्स 


एवं कारणात्मा परमेश्वर: कार्योत्मान॑ जीवात्मान॑ 


नियुड्डे ऋतप्रयत्ञापेष्/ सन्‌ मायया, न परमार्थत; 


श्रीसनव्सुजातीये सशाकरभाष्ये 


िििशि >> ऋऋछऋा 
 चनचच्च 


उसके योगसे अर्थात्‌ उस अनादि मायाके योगसे 
जीवादि भी नित्य हैं । ताध्र्य यह है. कि अद्वितीय 
होनेपर भी मायावश परमात्माका अनेकरूप होना सम्भव है 
ही | वह रूप-रूपमें उनके अनुरूप हो गया है, 'मायाते 
इन्द्र अनेक रूपमें चेष्ठा करता है?, समस्त भूतोंमें एक 
ही देव छिपा हुआ है?, 'एक होते हुए भी ब्राह्मण उसे 
अनेक प्रकारसे कहते हैं?, 'एक होनेपर भी उसकी अनेक 
प्रकारसे कल्पना करते हैं?, “एक ही देवमें अनेक 
प्रकारका अभिनिवेश हो रहा है?, 'एक होते हुए भी 
वह अनेक रूपसे चेष्ठा करता है?, व्‌. एक ही बहुतोमे 
अनुप्रविष्ट हो रहा है? तथा बह बिना उत्पन्न डंए ही 
अनेक रूपमें उत्पन्न होता है? इत्यादि मन्त्रोंसे भी एक ही 
आत्माका मायासे अनेक रूप होना छुना जाता है । 


ऐसा ही मोक्षपर्म में भी कहा है---प्राणी-प्राणीमें एक 
ही भूतात्मा स्थित है । जहमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाके 
समान वही [ बिम्बरूपसे ] एक और [ प्रतिबिम्बरूपसे ] 
अनेक रूपोंमें दिखायी दे रह दै |! तथा याज्ञवलक्यजी 
भी कहते हैं--“जिस प्रकार एक ही आकाश धटादियें 
विभिन्‍न-सा हो जाता है, उसी ग्रकार आत्मा एक होने- 
पर भी जलछके पात्रोंमें ( प्रतिबिम्बित ) सूर्यके समान 
अनेक प्रतीत हो रहा है. ।? तथा कावषेयगीतामें कहा 
है---'सूर्य एक ही है, किंतु वह जलके पात्रोंमें अनेक- 
व॒त्‌ देखा जाता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण उपाधियोंमें स्थित 
परमात्मा मी ( अनेक््रत्‌ ) प्रतीत होता है । ब्रह्म समर 
शरीरोंक भीतर और बाहर मी स्थित है; किंतु वह 
घटोंमें स्थित आकाशके समान ही बुद्धिका विषय होता 
है, और किसी प्रकार नहीं ।! इसी तरह भगवान्‌ पर- 
मेखरने भी कहा है--५आत्मा नित्य, सर्वगत, कूट्स्स 
और सब ग्रकारके दोषोंसे रहित है | वह एक .होनेपर 
भी मायावश अपने सम्पूर्ण भावोंकी दृष्टिसे शक्तिमे 
विभिन्‍न है ॥! 


क्योंकि एक ही ब्रह्मकी मायावश अनेकरूपता सिंद 
होती है, इसलिये वह कारंणखरूप परमेश्वर ही कार्यात 
जीवकी, उसके किये हुए प्रयत्नकी अपेक्षा रखकण 
मायासे प्रेरित करता है । वह परमार्थतः न तो ख् 
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# जायते न प्रियते न वध्यों न च घातक; | 
त बद्धो बन्धकारी वा न युक्तो न च मोक्षद; ॥ 
पुरुपः परमात्मा तु यत्ततोड्न्यद्सच्च तत्‌ । इति। 
तथा चाह भगवान्‌ परमेश्वर:-- 

'अह प्रशास्ता सर्वस्य मायातीतखभावत; 

न चाष्यय॑ संसरति न च संसारयेत्यश्ञ: ॥/इति। 


कि च, मायानिमित्ते भेदे5भ्युपगम्यमाने उस 
परमात्मनः कार्यकारणात्मना अवख्ितस्यापि आधि- 
क्यं स्वरुपाधिक्यं नापैति किंचित्‌ किंचिदपि, 
मायात्मकत्वात्संसारस्य पूर्ववत्‌ कूटय एवं भवती- 
त्थः | यसादेव॑ तसादनादियोगेनानायंविद्यायो- 
गेन भवन्ति पुंसः पुमांसो जीवा बहवो भवन्ति । 


अथवा, पुंस; पुरुषस्थ पूर्णय परमात्मनो या 
| भाया अनादिसिद्धा तथ्योगेन बहवो भवन्ति। तथा 
: चेतत्‌ सर्वमनुगीतासु स्पष्टमाह भगवानू-- 


अज्ञानगुणरूपेण तक्तरूपेण च खितम । 
ममत्वे यदि संसारों नोच्छियेत कर्थंचन ॥ 
अविद्याशक्तिसम्पन्न। सर्वयोनिष वतंते । 
तत्त्याज्यं सबंविदुषां मोहनं सर्वदेहिनाम्‌॥ 
तन्नाशेन महानात्मा राजते नात्र संशयः । 
हंकारस्य विजये ह्ात्मा सिद्धों भविष्यति ॥ 
सिद्धे चात्मनि निर्दु!खी पूर्णबोधो भविष्यदि | 
पूणवोध॑ परानन्दमनन्तं लोकभावनम्‌ ॥ 
भेजत्यव्यभिचारेण. प्रमात्मानमच्युतम्‌ | 
तद्भक्तस्तत्पमसादेन. ज्ञानानलसमन्वितः ॥ 


फरनेवाला है तथा जो कुछ उससे मित्र है, वह असत्‌ 
है !! तथा भगवान्‌ परमेश्वर कहते हैं. मैं सबका 
शासक ही खभावत; मायातीत हूँ? और [ यह भी कहा 
है कि ] “यह मायातीत प्रभु न तो खयं संसारको प्राप्त 
होता है और न किसी अन्यको प्राप्त कराता है |? 


तथा इस प्रकार मायाजनित भेद खीकार करनेपर 
तो कार्य-कारण-भावसे स्थित रहनेपर भी इस परमात्माका 
आधिक्य अर्थात्‌ खरूपगत महत्त्व तनिक भी न्यून नहीं 
होता । तात्पर्य यह है कि संसार मायामय होनेके 
कारण यह पूर्ववत्‌ कूटस्थ ही रहता है। क्योंकि ऐसा है, 
इसलिये अनादियोगसे अर्थात्‌. अनादि अविदयाके योगसे 
पुरुष यानी जीव अनेक हो गये हैं । 


अथवा, “पुंस:ः--.पू्ण पुरुष यानी परमात्माकी जो 
अनादिसिद्धा माया है, उसके द्वारा अनेक [ जीव ] हो 
जाते हैं | इसी. तरह भगवानने यही सब स्पष्टतया अनु- 
गीतामें कहा है---'ममताके रहते हुए तो यह संसार 
चाहे अज्ञानके गुणरूपसे हो अथवा तत्त्वरूपसे, किसी 
भी प्रकार निवृत्त नहीं हो सकता । जीव अविद्या-रक्तिसे 
समन्वित होकर ही सम्पूर्ण योनियोंमें रहता है | अत: 
समस्त विद्वान्‌ और सभी देहधारियोंकों मोहमें डालने- 
वाली उस अविद्याकों त्यागना चाहिये | उस ( अविदया- 
मय ) अहंकारका नाश हो जानेपर यह विमु आत्मा 
अत्यन्त शोभाको ग्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं । 
आत्माकी प्राप्ति अहंकारको जीत लेनेपर ही होगी तथा 
आत्माकी सिद्धि हो जानेपर पुरुष दुःखहीन और पूर्ण 
बोधवान्‌ हो जायगा । जो प्रूण बोधवान्‌ है, वह परमा- 
नन्‍्दखरूप, अनन्त एवं लोकोंकी रचना करनेवाले 
अविनाशी परमाव्माको अविच्छिन्नरूपसे भजता है । 
भगवानका भक्त उनकी ऋपासे ज्ञानाग्निसम्पन्न हो सम्पूर्ण 


द् 
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अखिल कम दग्ध्वान्येविंष्ण्यारूयममृत॑ शुभम्‌ | 


प्राप्नोति सर्वेसिद्वा्थमिति वेदाजुशासनम्‌ ॥इति। 


तथा हि भगवान्‌ परमगुरु। पराशर आत्मव्य- 
तिरिक्तस्य सर्वेस्य मिथ्यात्व॑ दर्शशति-- 


ज्ञानस्परूपमत्यन्तनिरमेल॑. परमार्थतः । 
तदेवाथथस्वरूपेण आ्रान्तिदर्शनतः खितप् ॥ 
ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतदबुद्धययः । 
अथंस्वरूपं पश्यन्तो आम्यन्ते मोहसम्प्लवे ॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्ते5खिल॑ जगत्‌ । 
ज्ञानात्मक॑ प्रपच्यन्ति त्वद्रप परमेश्वर | 


ज्ञानस्वरूपो भगवान्‌ यतो5सा- 
वशेपमूर्तिन तु॒ बस्तुभतः । 
तंतो हि. शैलाब्धिधरादिशभेदा- 
ज्ञानीहि विज्ञानविजुम्मितानि॥ 
यदा तु शुद्ध निजरूपि स्चे- 
कर्मक्षये.. ज्ञानमपास्तदोषम्‌ । 
तदा हि संकल्पतरों! फलानि 
.. भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदाः ॥ 
वस्त्वस्ति कि कुत्रचिदादिमध्य- 
पर्यन्तहीन॑ सतततेकरूपम्‌ । 
यच्चान्यथात्वं द्विज याति भूयों 
नतत्तथा तस्य कुतो हि तत्तम्‌ | 
मही घटत्व॑ घटतः कपालिका 
कपालिका चूणरजस्ततो5णुः । 
जनः सखकमस्तिमितात्मनिश्रये- 
रालक्ष्यते ब्रृहि किमत्र वस्तु ॥ 
तसान्न विज्ञानमृतेउस्ति किंचित्‌ 
कचित्कदाचिद्‌ द्विज वस्तुजातम्‌ । 
विज्ञानमेके॑ निजकम भेद- 
विभिन्नचित्तेबेहुधाभ्युपेतम्‌ ॥ 


7 फ. रे सर 


कर्मोकी दग्घकर अन्य सब 


इसी प्रकार परमगुरु भगवान्‌ पराशरजी भी आगरा 
भिन्न और सब पदार्थोंका मिथ्याल्व प्रदर्शित करते हैं... 


“स्तुत: यह सब अत्यन्त निर्मेठ ज्ञानखख्प है, वि 
श्रमपू्ण इृश्टिकिकारण वही बिमिन्न पदार्थरूपसे स्थित है| 
इस ज्ञानखरूप सम्पूण जगतको बुद्धिहीन छोग पदार्थाका 
देखकर मोहकी बाढ़में मटकते रहते हैं | किंतु हे परमेश्वर! 
जो लोग ज्ञानी और झुद्भचित्त हैं, वे सम्यूण जगतको 
ज्ञानमय एवं आपका खरूप ही देखते हैं | क्योंकि यह 
जगत्‌ ज्ञानखरूप विश्वमूर्ति भगवान्‌ ही है, वस्तुखरूप 
नहीं है, अतः तुम इन पर्वत, समुद्र एवं प्रथिवी आदि 
विभिन्न पदार्थोकों विज्ञानका ही विछास समझे | जब 
सम्पूर्ण कर्मोका क्षय हो जानेपर यह विशुद्ध आत्मखरुप 

(| जगत निर्मल ज्ञानमात्र रह जाता है, उस समय संकल्परुप 
वृक्षेक फठखरूप जो वस्तुओंमें उनके भेद हैं, वे नहीं 
रहते | जो आदि, मध्य एवं अन्तरहित तथा निरन्‍्ता 

| एकरूप है, ऐसी कौन वस्तु है और वह कहाँ है ? हे द्विज! 
जो अन्यरूप हो जाती है और पुनः अपने पूर्वरूपको प्रात 
नहीं होती, उसका वस्तुत्व कहाँ है. ? अपने कर्मोके कारण 
जिनका आत्मनिश्चय दव गया है, उन पुरुषोंको प्रृथ्वी ही 
घटलवको प्राप्त हुई दिखायी देती है और फिर घटसे कपालिका! 
कपालिकासे चूर्ण और उससे अणुरूप हुई जान पड़ती 
है; परंतु यह तो बताओ, इसमें परमार्थवस्तु क्या है 
( वास्तवमें तो एक मृत्तिकामात्र ही है । ) अत: हे द्विंज ! 
विज्ञानसे अतिरिक्त कहीं किसी समय कोई वस्तुसम 
नहीं है । एक विज्ञान ही अपने कर्मभेदके कारण विमिं्ग 
हुए चित्तोंद्रारा अनेकरूपताको प्राप्त हो रहा है | 
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। 
। 
। 
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प्रथमो९ ग्याय ४ ३ 


ज्ञान॑ विशुद्ध विमले विशोक- 
मशेपदोषादिनिरस्तसज्षम॒ । 

एक॑संदक॑ परमः परेशः 
सवासुदेवो न यतो5न्यदस्ति ॥ 


सद्भाव एप भवतो मयोक्तो 

ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
यत्संव्यवहारभूत- 

मत्रापि चोक्त भ्रुवनाश्रयं ते ॥ 


परमाथस्तु भूपाल संक्षेपाच्छूयतां मम । 
एको व्यापी सम; शुद्धों निशुणः प्रकृते! पर। ॥ 
जन्मवृद्धयादिरहितो ह्यात्मा सबंगतो5व्यय; 

परज्ञानमयो5सद्धिनौमजात्यादिभिविंधु। ॥ 
न योगवान्न युक्तो5भूलेव पार्थिव योक्ष्यति । 
तस्थात्मपरदेहेषु सतोउ्प्येकमर्य हि. तत्‌॥ 
विज्ञानं परमार्थोज्सों हेतिनोइ्तथ्यद्शिनः । 
तदेतद॒पदिष्ट॑ ते संक्षेपण महामते ॥ 
परमार्थसारभूत॑ यत्तदद्वेतमशेषतः । 


एतत्त 


. सितनीलादिभेदेन यथेक दश्यते नभः ॥ 


आ्रान्तदृष्टिमिरात्मापि तथैकः सन्‌ एथक्कृत: । 

एक) समस्त यदिहास्ति किंचित्‌ 
तदच्युतो नास्ति पर॑ ततोडन्यत्‌ । 

सोडहं स च.त्य॑ं स च सबमेत- 
दात्मखरूप॑ त्यज भेदमोहम्‌ ॥ 


(0 
इतीरितस्तेन स॒ राजवये- 
भेद (0 
स्त्याज भेद॑ परमाथंदष्टि। । 
स चापि जातिसरणाप्तवोध- 
स्त्रेवः जन्मन्यपवगमाप ।॥ 


ज्योतीषि विष्णुश्न॑ेवनानि विष्णु- 
वनानि विष्णुगिरयों दिशश्र । 


नययः समुद्रात्वय स एवं सब 
(0 
यदस्ति यनन्‍्नास्ति च विग्नव्यं ॥ 


वह ज्ञान विश्ुद्ध, निर्मेठ, निःशोक, सम्यूण दोभोसे रहित, 
एक और सर्वदा एकरस है | बह परमोल्कष्ट परमेश्रर 
वासुदेव है, जिससे भिन्न और कुछ भी नहीं है. | यह 
मैंने आपके प्रति सद्वस्तुका वर्णन किया कि एक्रमात्र 
विज्ञान ही सत्य है, शेप्र सब भिथ्या है | यह जो सम्पूर्ण 
व्यवहारभूत त्रिभुवन-संस्थान है, उसका भी मैंने इसीमें 
वर्णन कर दिया। 

“अब हे नृप | जो परमार्थ है, उसका मुभसे संक्षेपर्मे 
श्रवण करो | जो एक, व्यापक, समखरूप, शुद्ध, निर्गुण, 
प्रकृतसि परे और जन्म-दृद्धि आदिसे रहित है, 
वह सर्वगत अविनाशी आत्मा उत्कृष्ट. ज्ञानमय 
है | उस विभुका नाम एवं जाति आदि असदतस्तुअंसे 
नतो योग है, न योग हुआ था और न होगा ही। वह्द अपने 
और अन्य सबके शरीरोंमें रहते हुए भी एकरूप दी है 
यददी वास्तविक विज्ञान है, द्वैतवादी तो मिथ्या दृश्वाले हैं 
हे महामते | उस इस आसत्माका तेरे प्रति संक्षेपसे उपदेश 
किया गया । जो परमार्थका सारभूत है, वह सर्वथा अद्वैत दी 
है । जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत एवं नीछादि भेदसे 
अनेक प्रकारका दिखायी देता है, उसी प्रकार भ्रान्त दृष्टि- 
वाले पुरुषोंने एक होनेपर भी आंत्माकों अनेकरूप कर 
रखा है | यहाँ जो कुछ भी है, वह सब एक अच्युत ही 
है | उससे मिन्न और कुछ नहीं है। वही में हूँ, वह्द 
तुम हो और यह सब भी वह आत्मस्वरूप ही है; तुम 
भेदरूप मोहको छोड़ दो ॥? 


का का 


. “उनके इस प्रकार कहनेपर उस नृपश्रेष्ठने परमार्थद्रष्टि 

से सम्पन्न हो भेदबुद्धिकों छोड़ दिया तथा उसने भी पूत्न- 
जन्मकी स्थृतिके द्वारा बोध प्रातकर उसी जन्ममें मोक्ष 
प्राप्त कर लिया ।? 


'क्षत्रगण विष्णु हैं, भुवन विष्णु हैँ, वन विष्णु हैं 
तथा पर्वत, दिशा, नदी एवं समुद्र भी विष्णु हैं । हे 


द्विजवर ! जो कुछ है और जो नहीं है, वह सब्र वही 
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विस्तार; सवधूतस्य विष्णोविश्वमिद जगत्‌ । 
द्रष्टव्यमात्मनस्तस्मादभेदेन विचक्षण! ॥ 
विभेदजनके5ज्ञाने नाशमात्यन्तिक॑ गते । 

आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति॥ 


तद्भावभावमापन्नस्तासों परमात्मना | 
भवत्यभेदी भेद तस्थाज्ञानकृतो भवेत्‌ ॥ 
ज्ञानमेव पर॑ ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं सब न ज्ञानादियते परम्‌ ॥ 
विद्याविद्ये च मेत्रेय ज्ञानमेबोपधारय ॥इति। 


तथा चेतत्सवे स्पष्टमाह भगवान्‌ सनत्सुजातो 
ब्रह्माण्डपुराणे कावषेयगीताग्रसड्रे-- 
वेदान्पठध्य॑ विधिवद्गतानि 
कृत्वा विवाह च मर्ेयजध्वम्‌ । 
उत्पाध पुत्रान वयसो विरामे 
देह त्यज5४ नियतास्तपोमिः ॥। इति | 
किमद् नश्नाध्ययनेन कार्य 
किमर्थवन्तथम्खेयजामः । 
प्राणं हि वाप्यनले जोहबीमः! 
प्राणानले जोहवीमीति-बाचम्‌॥ इति | 
कृतकृत्यत्वेन यज्ञाधनुष्ठानेनात्मनः ग्रयोजना- 
भाव॑ दर्शयित्वा 'खर्गात्त वेश्यागृहसंनिवेशञात्पुण्य- 
क्षयान्ते पतनं स्यादवरश्यम्‌ | मनुष्यलोके विजरा 
विदुःखम्‌'““” इति यज्ञादिसाध्यस्य लोकस्या- 
नित्यत्वादिदोषदुष्टत्वेन हेयत्वं दशयित्वा यजुर्वेदो- 
पनिषदि 'सत्य॑ पर परम! इत्यारभ्य सत्यादीनां 
माहात्म्य दशयित्वा “न्यास: इत्यारभ्य 'तानि वा 
एतान्यवराणि तपा*«सि न्यास ण्वात्यरेचयत 
इत्यन्तेव नित्यसिद्धनिरतिशयानन्दत्रह्मग्राप्ि- 
साधनस्य तत्साधनत्वेनापराद नित्यफलसाधना- 
बज्ञादेः स्वस्मादुत्कृष्टत्व॑ संन्यासस्योक्त तत्रेव 
श्रयते-- 
न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अमृतत्वमानशु; । 


श्रीसनत्सुजातीयें सशाकरभाप्ये 
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रा 
( विष्णु ही ) है । यह सम्पूर्ण संसार सर्वश्चरूप वि७ 
का ही विस्तार है | अतः बुद्विमानोंकों इसे अपने 
अभिन्नरूपसे देखना चाहिये । भेदजनक अशज्ञानके स॑॥ 
नष्ट हो जानेपर फिर आत्मा और बत्रह्मका मिश्या ३; 
कौन करेगा ? तब यह परमात्माके साथ परमात्मभाको 
भावापन्न हो अभिन्न हो जाता है | इसका भेद तो अज्ञात, 
जनित ही है | ज्ञान ही पर्॑रक्ष है और ज्ञान ही बन्धन, 
का कारण माना जाता है | यह सब ज्ञानमय है, ज्ञान. 
से मिन्न और कुछ भी नहीं है | हे मैत्रेय ! ज्ञान औ 
अज्ञानको भी तुम ज्ञानखरूप ही जानो |! 


तथा ये ही सब बातें ब्रह्माण्डपुराणमें कावपेयगीतावे 
प्रसंगमें भगवान्‌ सनत्सुजातने स्पष्ट ही कही हैं----वेदा. 
ध्ययन करो, फिर विधिपूर्वक व्रताचरण करते हुए विवाह 
करके यज्ञानुष्टान करो | तत्पश्चात्‌ पुत्र उत्पन्न कर आयु- 
की समाप्ति होनेपर तप आदियमें नियुक्त हुए देहत्याग 
करो |? तथा एक यजुर्वेदीय उपनिषद्‌में “अब हमें अध्ययन- 
से क्‍या काम है? हम किस प्रयोजनसे यज्ञानुष्टान करें ! 
तथा किसलियें प्राणको अग्निमें और ग्राणाप्निमें वायुको हवन 
करें ? इस वाक्यसे कही हैं | तथा कृतक्ृृत्य हो जानेके 
कारण यज्ञानुष्ठानंसे अपना कोई प्रयोजन न दिखाकर फिए 
“जो वेश्याके घरके समान है,उस खर्गलोकसे तो पुण्योंका क्ष 
होनेपर अवश्य ही पतन होगा?'******- इस प्रकार अनिल- 
त्वादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण यज्ञादिसाध्य लोकोंक 
हेयत्व दिखाया है। फिर “सत्यं पर परम” इस वाक्यसे लेक! 
सत्यादिका माहात्म्य दिखाते हुए न्‍्यास:? से आरम्भ करते 
(तानि वा एतान्यवराणि तपा<स्ति न्यास एवात्यरेचयद! 
इस वाक्यतक नित्यसिद्ध एवं निरतिशय आनन्दखरूप 
ब्रह्मकी ग्राप्तेके साधनभूत संन्‍्यासका यज्ञादिसे, थी 
उसके साधनखरूप और अन्य अनित्य फरोंके सा 
हैं, श्रेष्ठ दिखाया है। वहीं ऐसी भी श्रति है----'किन्हीं 
किन्हीने कर्मसे, संततिसे अथवा धनसे नहीं, त्यागरे 
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सहित एन जज ता आइ कु पलक रताननकमइत कपास न पल परेण नाक॑ निदितं गुहायां 


बश्राज न रप्नये जे ८ ल- हरि बी हे ० मी बी है 
विश्राजत बच्चतवा विशान्त ॥ जुद्धरूप गुदाम छिपा विगजता है, जिसमें कि बतिजन 
> 5 निश्ि अर «» प्रवेश छ7णने है । ६-६ + 5 विशिए ज्वानके 
बंदान्तविज्ञानसु श्रताथी; _जुरा कहरों 6 | नन्‍हाने वंदान्तसम्भन्धा वादाष्ट ज्ञानक 
या गा च्तव। श्‌द द्वारा वस्तुका सम्पक प्रकारसे निश्चय का खिया हैं तया 
सस्यासयांगाद्धतयव ४ शुद्धस्षता | इलन है । 44 / । सिध्वयय े प्र के ह्ते 
माँ बातत्नन संन्‍्यासयोगप झशुद्धचिल दॉ गय हैं, वे संब 


ते बह्मलोकेपु परान्तकाले ा 
पराम्वतात्परि मुच्यन्ति सर्वे ॥इति | | सर प्रकार मुक्त हो 


कि 5 जन. रथ 6. #&< | 
तथा च चृहदारण्यक सबवकमसन्यास दशयांत- झ््मी प्रकार व्रृह्दारण्यकर्म भी सम्पण अपाका व्याग 
धर वेतमात्मान विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रपणायाश्र | दिखछाते हैं--*उस इस आत्माकों जानकर ब्रह्मकेता 
वित्तपणायाश्र लाकपणायाश्र च्युत्थायाथ भिश्लाचय | लोग पुत्रैदणा, वित्तेयणा और लछोकैशणणासे उठकर फिर 
चरन्ति । ईते । मिक्षाटन करते हैं । 
स> । १ हे # हि 
तथा च भगवान्‌ वाखुढदव; सर्वकर्मंसन्यास इसी तरह भगवान्‌ वस्चुदेवनन्दनने भी समस्त 
दशयति- कर्मोंका त्याग ही दिखलाया है--«जो सब प्रकारकी 
हे स्यक्तसबंपरि संयतचित्त और संचयको 
निराशीयतचित्तात्मा स्यक्तसबंपरिग्रह, कामनाओसे रहित, संयतचित्त और सब प्रकारक स 


छोड़नेवाला है, वह पुरुष केबल देहयात्राथ कम कस्ता 
हुआ दोपग्रस्त नहीं होता | मेरा जो भक्त सब प्रकासकी 
अनपेध्ष। शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः | | अपेक्षाओंसे रहित, पत्रित्र, कुशछ, उदासीन, संतापश्चन्य 
ओर सब प्रकारके आरम्मका त्याग करनेवाला हैं, वह 
मुझे प्रिय है | जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता हें, 
योनहृष्यति न देष्टिन शोचति न काडक्षति | | न शोक करता है और न किसी प्रकारकी इच्छा करता 
तथा सब ग्रकासरके शुम और अशुम कर्मोका त्याग 
हे करनेवाला एवं मेगा भक्त हैं, वह मझे प्रिय है | जो 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: | | मान और अपमानमें समान रहता है, शत्र और मित्र 
मरबरम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते।। | दोनों पक्षीर्मि तुल्य है तथा सत्र प्रकारके आरम्मोका 
कि दि त्याग करनेवाला हैं, वह गुणातीत कह्ला जाता हैं । 
अमक्तबुद्धिः सवंत्र जितात्मा विगतस्वह: | | (जसकी बुद्धि सब जगह अनासक्त है तथा जो जितेन्दि 
नेष्कम्यसिद्धि प्रमां संन्यासेनाधिगच्छति || | और निःस्वृद् हैं, वह पुरुष संन्यासके द्वारा उत्कृष्ट 
९ म्रागेक॑ शरण नैष्कम्येसिद्धि प्राप्त करता है | सब्र धर्मोकों तव्यागकर तू 
संवेधमीन्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण व्ज | एकमात्र मेरे शरण हो जा । मैं तुसे सब पापोंसे मुक्त 
अहं सवा सर्वपापेम्यों मोक्ष॒यिष्यामि मा शुचः ॥इति|| कर दूँगा । त्‌ शोक्त न कर ।! इत्यादि । 
तथा चानुगीतासु कर्मणि प्रयोजनाभाव॑ दशयति इसी प्रकार ज॑ नुगीतामे भी भगवान्‌ [ आत्मनिष्ठके 
भगवानू- डिये ] कर्ममें प्रयोजननका अभाव दिखाते हैं--“जो 
कु एक आसनमें कुछ भी चिन्तन न करता इआ चुपचाप 
"प धर्म ने चाधर्मी न चेव हि शुभाशुभी । | आत्मामें ठीन हो गया है,वह न धर्मवान्‌ दै न अधर्मवान्‌ तथा 


१ स्पादेकासने लीनस्तृप्णी किंचिदचिस्तयन्‌ ॥इति| न छनकर्म करनेवाठ है न अद्युम कर्म करनेबाठा [तथा यह 


शारीरं केवल कम कुवन्नाप्नोति करिल्विपम्‌ | 


सवोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय; || 


(0१७ 


गुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
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की घीसनण्य॒ुजातीये खशफिश्भाष्ये | 
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ह गे $ शाप्यक लि लग के बी धोग एज त्तिरूप ऐे आर ज्ञान नि ओर | 
पश्चत्तिछ़ क्षणो योग शान सनन्‍्यापरृश्षणत््‌ | भी पेह। है । है (पाप छ ध्‌ हे भेत्तिछए 
णत; ज्ञान हो जानेपर घुद्धिगानकों इस लोक संन्‍्य 
कु ाहाव्ण' धः र्‌ हि । ' पु हिये 
तश्ाउज्ञान पुररकृत्य संन्पसेदिह् घुद्धिमान।। हति | | ( सगणका त्याग ) कर देना चाहिये । 


तथा 'च शान्तिपषेंणि शक; पत्युपदिश्यान्‌ | 7! शास्तिककी न हक 3 गीके प्र 
भगवान्‌ व्यस)--- एस प्रकार उपदेश किया दै--जीय फमसे पंधता है थे 
रे तं मु शानसे मुक्त हो जाता है । इसलिये पारदर्शी यतिज 
फमेणा बध्यते जन्तुविंधया च॑ पिम्नुच्यते। पा नहीं करते | (रर्वकालगें खय॑ अह्माजीने ही श 
तस्मात्कर्म न कुबेन्ति यतय; पारदर्शिन! ॥ एरिया विधान किया है । पतन सलयु्म महियेने ३ 
एप थे विहिता पत्ति; पुरस्‍्ताहइणणा स्वयम्‌ । 


श्सका अनुष्ठान किया है कि जो सर्वोत्तम पासिज्पक्ष 
पूः (आह । ५ श्थार फ ४४६ पा कः 
एपा पूषतर; सक्धिराचीणो परमपिंतिः ॥ पत्छष्ट शान हैं, उसके प्रति गमन करे । अतः तु 


प्रत्रजेश पर स्थान पारित्राज्यमनुत्मम्‌ । | इसी प्रकार अभ्यास करके इसीमें स्थित हो जाओ औ 
तद्भवानेबमभ्यस्य बत॑तां शूयतां तथा ॥ इति | ( वेदान्त ) श्रवण करो ।! 


तथा च स्वेफर्मसंन्यासं दरशेयति भगवान्‌ | तथा भगवान्‌ नारद भी समस्त कर्मोका संन्यास है 
नारद्‌)--- प्रदर्शित करते हैं--'सम्पूण कर्मोंको त्यागकर, महा 
संन्यस्य सर्वकर्माणि संन्‍्यस्य बिपुर्स॑ तपः । तपस्थाकी भी त्यागकर, विविध प्रकारकी विद्याओंके 
संन्यस्य विविधा विद्या: सर्व संन्यसय चैव हि।। | अगकर तथा ओर सबको भी त्यागकर सब प्रकार मु 
शक्य त्वेकेन मुक्तेन कृतकृत्येन सबश।। | का हे 3.3. आल दाम रमिलो 
पिण्डमात्रम्ुपाभित्य चरितु सवतोदिशम ॥ रे हक ७ मा कक काक कर. 
मे तथा सत्य और भिथ्या दोनोंहीको त्यागकर सब 
हित्वा शुणमयं पाशं कर्म हिल्वा शुभाशुभम्‌ । दिशाओंमें अकेले ही विचरना चाहिये । इस प्रका 
उभे सत्यानृते त्यत्तवा एवं भवति निर्शुण; ॥ 


| वह निर्मुण हो जाता है | हे तात ! परिप्रह छोड़का 
परिग्रहं परित्यज्य भव तात जितेन्द्रियः । प्‌ जितेन्द्रिय हो तथा इस लोक और परलोकरों शोकहीन 


अशोकस्थानमातिष्ठ हह चामृत्र चाभयस्‌ ॥ इृति | | एवं भयशून्य स्थानपर स्थित हो जा |! 


तथा च स्वकमसंन्यासिन एव ज्ञानेईधिकार), |. तथा “विषयोंमें फैली हुईं इन्द्रियोंके कारण महुण 
दुखी होता है और संयत हो जानेपर उन्हीं 
पह सुखी होता है । रागी पुरुष प्रकृतिकी ओ' 
अजत्त होता है और विसक्त ज्ञान प्राप्त कर ले 
है |! इस वाक्यद्वारा भगवान्‌ बृहस्पतिने 
यही कहा है कि सम्पूर्ण कर्मोका त्याग करनेवालेकी 
ही ज्ञानमें अधिकार है, अन्य किसीका नहीं । 


नेतरस्येत्याह भगवान्‌ बृहस्पति)-- 
प्रसृतेरिन्द्रियेद:ख्री तैरेव नियतः सुखी | 


रागवान्‌ प्रकृति श्लेति विरक्तो ज्ञानमाप्लुयात्‌ ॥ 


तथा चाश्वमेधिके ब्रह्मणा सम्पगुक्त मुनीन 
प्रति सर्वाश्रमिणां संकर्मसंन्यासेडधिकार इति-- 
गृहस्थरो अक्षचारी वा वानप्रस्योष्थ था पुनः । 


इसी प्रकार आश्वमेधिकप्वमें ब्रह्माजीने भी मुनि 
प्रति सभी आश्रमवालोंका संवेकर्म-संन्यासमें अधिवार' 
बतलाया है-...'गृहस्थ हो, बह्मचारी हो अथवा वानप्रश 
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। “ इल्ेन्मोक्षमाथ्ातुसनततमा वत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ 
व ब्राह्मण वृत्तमाहुरेकपर्द सुखम्‌ । 
ति ः पे 
(पा गतिविरक्तानामेंप धर्म: सनातन: ॥इति 


बसादेव तस्माहिदुपो मुम्तुक्षो्र सर्वेकर्मसंन्यास 
ह्ाधिकारं। | १९ || 


हो, जो मोक्षपदपर स्थित होना चाहता हो, उसे भिक्षा- 
टनरूप उत्तम वृत्तिका आश्रय लेना चाहिये | इसीको 
ब्रह्मवेत्ताओंका आचार कहा है, यही ऐकान्तिक खुख 
है, यही बिरक्तोंकी गति है और यही सनातन धर्म है ।! 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये ज्ञानी और मोक्षकामीका 
बेकर्म नया ०... 6 है 
सबकमसंन्यासमें ही अधिकार है || २० ॥ 


»-5ऑडफ २.६० 


एवं तावदेकस्थेव परमात्मनो5्नादिभायायोगेन 


ीं . | ही परमात्माकी अनेकरूपताका वर्णन किया गया 
कहुरुपलमुक्तम्‌ । इंदान यदी श्वरस्स जगत्कारणत्व॑ं ; रूपताका वर्ण | 


तदपि मायोपाधिकमित्याह-- 


य॑ एतठा भगवान्‌ स नित्यो 


इस प्रकार यहातक तो अनादि मायाके योगसे एक 
अब 
यह बतलाते हैं कि ईश्वरका जो जगत्कारणल है, वह 
भी मायारूप उपाधिके ही कारण है-- 


विकारयोगेन करोति विश्वस्‌ । 


| नितः परमेश्वरो नित्य; स विकारयोगेन इक्षणादि- 


तथा च तच्छक्तिरेिति सम मन्ये तथाथेयोगे च भवन्ति बेदाः ॥ २१ ॥ 


ये जो परमार्थभूत भगवान्‌ हैं, विकारके योगसे ही सबंदा जगत्‌की उत्पत्ति करते हैं तथा उस परमात्माकी 
शक्ति ( माया ) ही यह सब व्यापार करती है--ऐसा मैं मानता हूँ | उसकी सत्तामें वेद प्रमाण हैं || २१ | 


ये जो परमार्थभूत ऐड्डर्यादिसमन्बित भगवान्‌ हैं, 
वे नित्य परमेश्वर ही विकारके योगसे अथौत्‌ ईशक्षणादि- 
पूृत्रेक जगत्‌की रचना करते हैं | तथा इस प्रकार उनकी 
शक्ति अथोत्‌ उस परमात्माकी शक्ति माया ही यह सब 
करती है, अपूर्न-अनपरादिरूप परमात्मा कुछ नहीं 
करता--ऐसा मैं भानता हूँ । तात्पयय यह है कि उप्त 
सच्चिदानन्दाह्वितीय परमात्माका जगत्कारणल खत: 
नहीं है, बल्कि मायाका सम्पर्क होनेके कारण है । 


य एतद्धा। परमाथ भूतो भगवान्‌ ऐश्वयोदिसप्त- 


पूषक॑ विश्य॑ं करोतीति तथा तत्सव तच्छक्तिदेवा- 
सशक्तिमौयेव करोति न परमात्मा अपूषोदिलक्षण 
एति सम मन्ये | न स्वतशिचित्सदानन्दादितीयथ 
फारणलम्‌ , किंतु मायावेशवशादित्यथ! । 


तो फिर इस प्रकारकी इस शक्तिका योग होनेमें 
तत्राह--तंथार्थयोंगे । तस्य परमात्मनों जगढुपा- | औकात अ आल 3 
अर्थवत्तामें अ्थात्‌ जगत्‌की उपादानभूता परमात्माकी 
द।नभूतमायाथथंयोगे च॑ भवन्ति वेदाः । तस्य माया- | उस मायाके अस्तिलवमें वेद प्रमाण हैं | तात्पर्य यह है 
335७०-५०कनकक-क+»<++०+......... 3... मनन ननननननमनमन नमन मनन नमन न नमक कननमनम++>++- 
१. यहाँ “आदि? पदसे ऐशर्यके सिवा धर्म) यश) श्री) ज्ञान और वैराग्य--ये पाँच गुण समझने चाहिये; क्योंकि 

रन छ; गुणोंकी पूर्णताको ही “भग? कहते हैं; यथा -- 


कि तहांस तथाभूतशक्तियोगे प्रमाणमिति चेत्‌, 


५ > भग जी च्ं 
ऐ/वर्यस्थ समग्रस्य घर्मस्य यहासः.. श्रियः । श्ञानवैराग्ययोश्चेव पण्णां भंग इतीज्जना ॥ 


ओभोर | नम पृण भग है, ही भगवान्‌ कद्दे जाते हे | 


। मभ० सन० ४, १२९, ६०-- 
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प्र 
लए 


श्रीसनत्सुजातीये सदांकरभाप्ये 


डे , न की सत्तामें वे हक जलता 
सद्भावे वेदाः प्रमाणं भवन्तीत्यर्थ/ | तथा च | कि उस मायाकी सत्तामें बेद प्रमाण हैं; जैसा कि थ 
श्रुतिः--न्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते,” कहती है--०मायासे इन्द्र ( इश्वर ) अनेक रूप हक 


न ५ _ | चेष्टा करता है, 'इससे मायी परमात्मा इस ज॑ त 
'अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌/ मायिनं त॒ | कर की व 
रचना करता हैं” “मायीकों महेश्वर मानो, “अफ़े 


* (5 व्‌ त्म्‌ श व्‌ ५३८३ ग म्‌! [0७] ए हि 
महेइ्वरम्‌, दवात्मशक्ति स्रगुणा नंगृूदाम शत | गुणोंसे छिपी [सुर भगवानकी अपनी थक्तिको! इत्यादि ! 
तथा चाह भगवान्‌ वासुदेव।-- इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं---मेरी कह 


ददैवी होपा गुणमयी मम माया दुर्त्यया | तिसेशनयी देवी माया वड़ी दुस्तर है, “में अजन्मा, जे 
हु नाशी और सम्पूर्ण भूतोंका स्त्रामी होकर भी अपफ्र 


कक त्मा भू 
हे करके अल सील जल पकज के ' | प्रक्तिका आश्रय ले अपनी मायासे ही जन्म छेता हूँ 
5 सकल + वाम्यात्ममायया । | शु्च साक्षीके द्वारा प्रकृति चराचरको उत्पन्न करती है! 
गण प्रक्ृतिः खयते सचराचरम्‌ ।'इति॥ | इत्यादि | तथा ऐसा भी कहा है---“जिसके स्वरूपबा 
तथा च-- ज्ञान नहीं है ऐसी आपकी यह माया अत्यन्त मोहमे 
माया तवेयमज्ञातपदाथोनतिमोहिनी । | डालनेवाली है, जिसके द्वारा मोहित हुआ पुरुष अनात्म, 
अनासमन्यात्मविज्ञानं यया मूढोउधिरोहति ॥ | अमडेद्धि कर बैठता है।यह इस 3 
इयमस्य जगड्भातुमीया कृष्णण गहरी। भगवान्‌ श्रीक्ष्णणी रहस्यमयी माया ही है, जिसके 


_ कारण संसार आश्रित और आश्रयभावको प्राप्त होक 
धायधारकभावेन यया सम्पीडितं जगत्‌ ॥ । दीडित हो रहा है | अहो ! भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी यह 


अहो स््र॒दुस्तरा विष्णोमय्रियमतिगहरी । | माया अत्यन्त रहस्यमयी एवं दुस्तर है, जिससे मोहित: 
यया मोहितचित्तस्तु न वेत्ति परमेश्वरम्‌ ।।इति२१॥॥| चित्त हुआ ग्राणी परमात्माकों नहीं जानता? ॥२१॥ 
जएएएछ9छ2:::::०-०शणणएण्णणाए 


धर्म और अधर्ममें कौन किसका घातक है ! 
+ ० कहे हे 
एवं तावतू 'अमाद वे सत्युमहं बवीमि' । इस प्रकार यहाँतक 'अमादं वै मृत्युमह अवीमि 
डर ४५ ५ ५ त्यं गये ब कि उस 

त्यादिना मृत्यो: स्वरूप तस्य कार्यास्मनावख्ानं |. अयुका खहूप बतढाकर किए उसकी 
तु ५ | अबखूपसे खिति और उससे होनेवाले बहुत-से अनर्थ 
तन्निमित्त चानेकानथ दशयित्वा केन तदोस्य | दिखलाये गये | उसमें 'तो फिर इसका नाश किससे 
होगा? ऐसी आशड्डा कर “एवं मृत्युमः ( इस प्रकार 
वाहिनी वन ा मृत्युकी उत्पन्न होनेवाली समझकर ज्ञानस्वरूपसे सित 
इत्यादिना आत्ताज्ञानादेवाभयग्राप्ति दक्षितां श्रत्वा | हआ झल्युसे नहीं डरता ) इत्यादि वाक्यद्वारा आलज्ञातः 
प्रासब्ञिके चोदयये परिहते, कर्मखभावपरिज्ञानाय |. देसी ढुई अभयप्रातिके विषयों सुनने 
| पश्चात्‌ प्रसड्गतः ग्राप्त दो शझ्लाओंके निराक्ृत हो जाने: 

0५30: पर कर्मका स्वरूप जाननेके डिये धृतराष्ट्रने कह्ा-- 

'उतराष्ट्र उवाच-- 


( ण- जा 4०म (० 
यस्माडमोनाचरन्तीह. केचित्‌ तथाघमोन्‌.._ केचिदिहाचरन्ति । 
धर्म! पापेन प्रतिहन्यते बा उताही धमेः प्रतिहन्ति पापम ॥२२॥ 


विनाश इत्याशडक्य एवं मृत्युं जायमानम! 
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प्रथमो जच्यायः छ३ 


धृतराष्टर बोले--क्योंकि इस छोकमे को 


अब पापके ढारों धर्मका पराजय होता है ९ तो धर्मका आचरण करते हैं और कोई अधर्मका ! ऐसी 


अथवा धरम ही पापको पराजित कर देता है ? || २२॥ 
पस्माद्‌ धर्मोन अग्निहोत्रादीन्‌ आचरन्ति | क्योंकि इस लोकमें कोई तो अग्निहोत्रादि धर्मोका 
हह लोके केचित्‌ तथा अधमौन्‌ इह आचरन्ति | | आचरण करते हैं और कोई पापाचरण करते हैं ! तो 
क ते धर्म: पापेन प्रतिहन्यते ? उत्ताहो छिद | * उँेका धर्म पापसे पराजित हो जाता है. अथवा 
५, अतिहरि 0 | धम ही पापको पराजित कर देता है ? अथवा समान 
धर्म; अतिहन्ति पापम्‌ अथवा तुल्यबलेनान्य- 


बलवाले होनेसे किसी भी एकसे दूसरेका पराभव हो 
तरेणान्यय विनाश+ $ इति ॥ २२॥ जाता है || २२॥ 


४-०० ८६2 ८२००+--७«-॑ 


अन्नानीकों दोनोंका फल भोगना होता है; किंतु ज्ञानामिसे दोनों नष्ट हो जाते हैं 


अविदृष उभयोरनुभव एवं नान्यतरेणास्य- इसका ऐसा उत्तर देते हैं कि अज्ञानीको तो इन 


हे «__ [| दोनोंका केवल अनुभव ही है, किसी भी एकसे दूसरेका 
तरस विनाश! । विदुष: पुनरुभयोरपि ज्ञानारि हो ; 
डे थ 0७७७ नाश नहीं होता; किंतु विद्वानके इन दोनोंहीका ज्ञानाग्नि- 


विनाश इत्युत्तरमाह-- से नाश हो जाता है--- 
सनत्सुज्ञात उवाच--- 
तस्मिन्‌ स्थितो वाष्युभयं हि नित्य ज्ञानेन विद्वान्‌ प्रतिहन्‍्ति सिड्स्‌ । 
यथान्यथा पृण्यमुपेति देही तथागतं पापमुपैति सिडम ॥२३॥ 
भीसनत्सखुजातजी बोले--ज्ञानी पुरुष उन पाप-पुण्योंमें स्थित रहनेपर भी ज्ञानके द्वारा नियमानुसार 
उन दोनोंका नाश करता रहता है--यह प्रसिद्ध है | इससे विपरीत अवस्थामें [ अर्थात्‌ ज्ञान न होनेपर ] 


तो जिस ग्रकार देहधारी जीब्र [ पुण्य होनेपर ] पुण्यको प्राप्त होता है, उसी प्रकार पाप होनेपर पापको प्राप्त 
होता है--यह भी प्रसिद्ध ही है।। २३ ॥ 
एवं पृष्ठ; प्राह भगवान्‌ सनत्सुजात+- इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्सुजातने 
कहा--- 


तस्मिन्‌ पृण्यापुण्यात्मके कमणि खितोषपि |. दान पुरुष उस धर्माधमरूप कर्ममें स्थित रनेपर 


९ हि न्‍ नित्य॑ भी अर्थात्‌ धर्माधर्मरूप दोनों प्रकारका कर्म करते रहनेपर भी 
बवेन्नपि उभय॑ पुण्यापुण्यलक्षणं कर्म नित्य | पक 
ज्ञानके द्वारा नित्य-नियमानुसार उसका नाश कर देता 


निम्न विद्वान ज्ञानेन प्रतिहन्ति विनाशयति। है । किंतु यह कैसे जाना जाता है कि विद्वान्‌ ज्ञानके 

फेपमेतद्वगम्यते ज्ञानेन विद्वान्‌ प्रतिहन्ति द्वारा उनका नाश कर देता है ! इसपर कहते हैं--यह 

प्राई--सिद्ध॑ प्रसिद्ध. ब्येतच्छृतिस्मतीतिहास- | बात सिद्ध है अर्थात्‌ श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों- 

भराणेपु | तथा च श्रति;--'मिद्वते हृदयग्रन्थि/” | में प्रसिद्ध है । जैसा कि श्रुति कहती है---'इसके हृदय- 
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+शानीसे बस्तुत: पाप-पुण्य होते ही नहीं; उसमें न कामना होती है; न आसक्ति और न अहंकार । उसके शरीरसे प्रारब्ध- 
पेश्टमान्र होती है | अन्य छोग अपनी अच्छी-बुरी दृष्टिके अनुसार उसमें पाप-पुण्यकी कल्पना करते हैं | 
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७४ 


इत्यादि । 'यथा प्रुष्करपलाश आपो न शि्लिप्यन्ते 
एबमेयंबिदि पाप॑ कमें न शिलप्यते! इति, 
'तद्यथेपीकातूलमग्नी ग्रोत॑ प्रदुयेतेव हास्य सर्व 
पाप्मानः प्रदूयन्ते! इति, 'तथा विद्वान प्रुण्यपापे 
विधूय निरञ्जनः परम साम्यम्रुपेति! हृति । “अश्व 
हव रोमाणि विधूय पापम हति। “यरथ्रभ्रांसि 
समिद्वोउग्निर्भस्मसत्कुरुतेडजुन' इति । 
अथान्यथा ज्ञानविहीनब्चेत्‌ पृण्यम्रुपेति देही 
तथागतं पापम्रुपेति तत्फल॑ चोपभुड़े । कथमेतदव- 
गम्पत इति चेतू, तत्राह--सिद्ध प्रसिद्ध होतद्पि 
श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिषु । तथा च श्रुति।-- 
| पूः ए ् ] 
इृष्टापूत मन्यमाना परिष्टं 
नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्वेम॑ 
लोक हीनतरं वा विशन्ति! ॥ इति | 


अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना;! ॥ 
इति । तथेव वासुदेव|-- 

त्रविद्या मां सोमपा; पूतपापा 


यज्ञरिष्ठा स्वर्गतिं प्राथयन्ते | 
ते त॑ श्ुतवा खर्गलोक॑ विशाल 


ध्रीसनत्सजआातीय सशाकर भसाप्य 


5०७७७७७७७४४७४४७४४७७४७४७४७७४४७४७#&#&#&#&#&#+ 


की ग्रन्थि टूट जाती हैँ”, “जिस प्रकार कमव्के पभ 
जलका संसर्ग नहीं होता, इसी प्रकार ऐसा जाननेब; 
पाप-कर्मका संसर्ग नहीं होता,! 'जिस प्रकार औि 
प्रवेश करानेसे सीकका रुआ जछ जाता है, उसी प्र 
इस जानीके समस्त पाप भक्् हो जाते हैं, दस प्रक्षा 
ज्ञानी पुरुष पाप-पुण्य दोनोंकी झाइकर निर्मठ हो उत्क 
समताको प्राप्त हो जाता है,” “बोड़ा जिस प्रकार बाद 
को झड़काता है, उसी प्रकार पार्षोकी झाड़करः इत्यादि 
तथा 'हे अर्जुन ! जिस प्रकार बढ़ा हुआ अग्नि इंबनढ 
जला देता है [ उसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों 
भस्म कर देता है ) । 


इससे विपरीत यदि वह ज्ञानहीन होता हे तो क 
देहधारी जीव ( पुण्य होनेपर ) पुण्य प्राप्त करता है तः 
पाप होनेपर पापको प्राप्त होता है और उसका फल ४ 
भोगता है। यदि कहो कि ऐसा कैसे जाना जाता है 
तो इसपर कहते हैं---यह सिद्ध है अर्थात्‌ यह वात + 
श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणोंमें प्रसिद्र है | जेः 
कि श्रुति कहती है--“अत्यन्त मूढ पुरुष इष्ट औ 
पूर्तादिको ही सर्वश्रेष्ठ समझकर किसी और श्रेष्ठ कर्मः 
विषयमें कुछ नहीं जानते | वे अपने शुभ कमसे सा 
छोकमें रहकर फिर इसी छोकमें अथवा इससे भी निक्ृ्ट 
तर छोकमें प्रवेश करते हैं |? “वे आनन्द्ग्यून्य छोक धो 
अन्धकारसे व्याप्त हैं; जो आत्मवाती# छोग होते हैं, : 
मरनेपर उन्हींमें जाते हैं |? इत्यादि। इसी प्रकार भगवान 
श्रीकृष्णने भी कहा ह्ै--«त्रयीत्रममें स्थित हुए सोमपात 
करनेवाले पापह्ीन पुरुष मेरा यज्ञोंसे प्रजन क 
स्वर्गीय गतिके लिये प्रार्थना करते हैं | और वे उम्र 


महान्‌ स्वर्ग छोकके भोगोंकों भोगकर पुण्यक्ा क्षय होनेप 


आप (0 | मी ० ८ ( | ब हैं 
क्षीणे पुण्ये मत्येलोक॑ व्िशन्ति ॥हति।।२३॥ । फिर मर्व्यछ्लोकमें प्रवेश करते हैं? | २३ ॥ 


>-०---&+१२७९०-+९--- 


विमान आई 


# “आत्मघाती? दाब्दसे अनात्मश समझना चाहिये। अनात्मशञ पुरुषोंकों प्रा्त होनेवाले लोक अज्ञानजनित होते 


कारण चित्प्रकाशस्वरूप परब्रह्मकी अपेक्षासे आनन्दशत्य और अन्धकारपूर्ण बताये गये हैं। पापप्रवण लोगोंको प्राप्त होने 
नरकादिकी अपेक्षा तो पुण्योपार्जित स्वर्गादि उत्कृष्ट ही हैं| इसलिये इस कथनसे इश्पूर्त कर्मंकी हेयता बतानी अभीष नं 
है, केवल आत्मज्ञानीकी उत्कृष्टता ही बतलछाथी गयी है । 


4 
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प्रथमो धध्याय: ८ तय ____ ४८ 

|... "  षचि रण जा | 

विदषो5लुभव एवोभयो; न्य- कक हि 

किमरिई !. उत _ अज्ञानीको इन दोनोंका केवछ अनुभव ही है अथवा 

इनमंसे किसी एकके द्वारा दूसरेका नाश हो जाता है ! 
ऐसा ग्रइन होनेपर कहते हैं--- 


तरेगान्यवरख विनाश इति, तत्राह-. 


न रे भुड / 
गल्वोभय॑ कर्मेणा भुज्यतेदस्थिरं शुभस्प॒ पापस्य स चापि कर्मणा । 
वर्मण याप श्रशुदतीह बिद्वानू धर्मों बलीयानिति तस्य विदधि ॥ २४ ॥ 


नेक प्ले परलो में कि रो े 
वह अपन मष 27 परटाकम जाकर उस पुण्य और पापरूप दोनों प्रकारके कर्मका अस्थिर ( नाशवान ) 
फ़ भोगता है; किंतु जो ज्ञानवान्‌ है, वह इस छोकमें पुण्यके द्वारा पापकर्मका नाश कर देता है; उसका धर्म 
बढवान्‌ होता दै--ऐसा तुम जानो ॥ २४ ॥ 


गत्वा परलोक॑ ग्राप्य उभय॑ पुण्यापुण्यसाध्य | वह ( अज्ञानी ) परछोकमें जाकर अपने पाप-पुण्य- 
। फ्लम्‌, पुण्यापुण्यलक्षणेन कभणा भ्ज्यतेडखिरप््‌ । रूप कमके हारा उस पाप-पुण्यजनित दोनों #पकरल 
। अस्थिर फछ भोगता है, जेसा कि (हे गार्गि ! 
,. . भ्ूयते च बृहदारण्यके-- जो पुरुष इस अक्षज्क्षको न जानकर इस 
है छोकमें हवन करता है? इत्यादि वाक्यद्वारा 
हा / गाग्यविदित मंल्ो ल्‍ कक सकल 
। यो न उतदबर गा यविदिल्वास्मिलोके बृहदारण्यकमें सुना जाता है तथा छान्दोग्यमें कह्य है कि 
जुह्दोति' इति | “अथ येडन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते | “जो इससे मिन्न प्रकारसे जानते हैं, वे दूसरेके आधि- 
ध्य्यलोका भवन्ति' । इति च छान्दोग्ये । पत्यमें रहते हैं, वे क्षयशीछ लोकोंको प्राप्त होते हैं |? 


स चापि सोडपि विद्वान धर्मेण कर्मणा। तथा वह विद्वान भी, जो कि आगे कहे जानेवाले 
लक्षणोंवाछ्ला तथा कर्मका विनियोग जाननेवाला है, 
भगवानके लिये कम करता हुआ इस छोकमें घर्ममय 
पक्ष्यमाणलक्षणो विनियोगज्ञ ईश्वराथ कमोनु- | कर्मके द्वारा पापको नष्ट कर देता है | ऐसा ही आगे 
कहेंगे भी--'उसके लिये ही ये तप और यज्ञ कहे 
का गये हैं; इनके द्वारा यह विद्वान्‌ पुण्य प्राप्त करता है 
पद्थेमुक्त. तप एतदिज्या और फिर पुण्यके द्वारा पापक्ष नाश कर वह ज्ञाना- 
जज उुष्ययपेति विद्वान्‌ | छोकसे प्रकाशित हो जाता है । विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा 
पप्येन पाप॑ विनिहत्य _पश्चा आत्माको प्राप्त कर लेता है | अन्यथा वह स्वर्गफलका 
त्स जायते ज्ञानविदीपितात्मा ॥। हित ; किये रा 
अमन चात्मानमपैति बिद्वा ्छुक होकर ््प लोकम जा आ हुए समस्त मत 
तंधेव्कियों स्वर्गफलालुकाडश्ी ! लेकर परजक उनका फल भोगता है और फिर 
असिन्‌ कृत तत्परिगृद् की हे ही पतित हो जाता है !! तथा “जिनकी 
ममुत्रभ्ुदक्ते पुनरेति मार्ग ॥ वर्ममें स्पर्धा ( होड़ ) होती है, उनका पधर्मानुष्ठान 
इति | | ज्ञानका साधन नहीं होता; किंतु जिनकी धर्ममें स्पर्घा 
पं धर्म चविस्परधी न तड्िज्ञानसाधनम्‌ | नहीं होती, उनके छिये वढ्व ज्ञाकका साधन हो जाता 


पेपां धर्म न च स्पथी तेपां तज्ज्ञानसाथनप्र्‌ ॥इवि। | है? इत्यादि । 


पाप॑ प्रणुदति विनाशयति इह लोके विद्वान 


तिपनू | तथा च वक्ष्यति-- 
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| 


४६ श्रीसनत्छुजातीये सशांकरभाष्ये 


अंििात- 


तस्योभयोरनुभव एव 
बिनाशः || २४ ॥| 


७-२-----२०-०००२००००-८८०६०--+>्यय्य्य्श्य्य्स्ल्लल््य्य्स्ल्लन्स्न्स्न्म्न्न्न्न्नस्च्चचच्चचच््ज्ज 

यश्रेव॑ विनियोगन्न ईश्वरार्थ कमौनुतिष्ठति तस्व 
विदपों धर्म: पापाद बलीयान्‌ इति विद्धि विजा- 
नीहि । तस्थ पुनः केवलकर्मिणों न बलीयान; 
नान्यतरेणान्यतरस्य | दोनोंढीका अनुभत्र होता है, क्रिसी एकके द्वारा दूसरेझ 


इस प्रकार जो कर्मका विनियोग जाननेवाल पख 
टश्वरके लिये कर्म करता है, उस ज्ञानीका पर्म उसके 
पापकी अपेक्षा बछ्वान्‌ ढोता है--ऐसा त्‌ जान; हि 
जो केवल कर्मी है, उसका धर्म बल्वान्‌ नहीं होता | ३8 


नाश नहीं होता ॥ २४ ॥ 


--+३-६८६+-४-+.- 


अधिकारिसेदसे धर्मकी स्वर्गारिताघनता तथा ज्ञानसाथनता 


केपां तहि खर्गादिसाधनम्‌ ? केषां वा चित्त- 


तो फिर, धर्म किनके लिये स्वर्गादिकी प्राप्ति 
साधन है और किनके लिये चित्तशुद्विके द्वारा ज्ञानऋ 
साधन है ? ऐसा प्ररन होनेपर इन दो छछोकोंसे उत्त 


शुद्धिद्ारेण ज्ञानसाधनम्‌ १ इति, तत्राह छछोकदयेन- | दिया जाता है--- 


येषां धर्मेषु 


विस्पधों बले 


बलवतामिव । 


ते ब्राह्मणा इतः प्रेत्म खर्ग यान्ति प्रकाशताम्‌ ॥ २५॥ 


बलवानोंकी जिस प्रकार बल्में स्पर्धा ( होड़ ) रहती है, उसी प्रकार जिनकी धर्ममें स्पर्धा है, वे द्वित- 
गण [ मरनेके पश्चात्‌ ] इस छोकसे जाकर ख्वरगमें प्रकाशको प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 


येपां विषयपराणां खर्गादाबुवेर्यादिभोग- 
श्रवणात्‌ तत्साधनभूतज्योतिष्टोमादिधर्मेषु विस्पधों 
संघर्षो वर्तते--अस्मादहम॒त्कृष्टररं धर्म क्ृत्वा 
अस्मादपि सुखी भूयासमिति | बले बलवता- 
मित्र, यथा बलवतो राज्ञों बलवन्तं राजानं चष्टा 
अहमस्मादपि वलवत्तां सम्पायेनं जित्वा अस्मादपि 
सुखी भूयासमिति संघर्षों वर्तते तद्वत्‌ | ते फल- 
सदड्भसहिता ब्राक्मणा यज्ञादिकारिण इतः प्रेत्य 
धूमादिमागेण गत्वा खर्गे नश्षत्रादिख्पेण यान्ति 
प्राप्लुवन्ति प्रकाशतां प्रकाशम्‌ । श्रृेयतें च-- 
अथ य हमे इश्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते 
धूममभिसम्भवन्ति' इत्यारम्य एप सोमो राजा 


जिन विषयपरायण पुरु्षोंको, स्वर्गादिमें रहनेर 
उर्वशी आदि भोगोंकी प्राप्ति होगी--ऐसा सुनकर उनके 
साधनभूत ज्योतिशेमादि कर्मोर्मे “मैं इससे श्रेष्टतर कर 
करके इससे भी अधिक सुखी हो जाऊँ---ऐसी विस्पर्धा- 
संवर्ष ( होड़ ) रहती है, जैसी कि बलवानोंकी बहमे 
अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी वल्वान्‌ राज़ाकी दूसरे बः- 
सम्पन्न राजाकों देखकर उसके ग्रति “मैं इससे भी अधिक 
रक्ति-सम्पादन कर इसे जीतकर इससे भी अधिक 
सुखी हो जाऊ! ऐसी होइ रहती है, उसी प्रका/ 
[ जिन्हें धर्मानुष्ठानमें होड़ रहती है ] वे कर्मफठओ 
आसत्तिसे युक्त ब्राह्मग--यज्ञाधिकारी लोग इस लोक 
मरकर घृमादि मार्गसे चछते हुए स्वर्गलोकी 
पहुँचकर नक्षत्रादिरूपसे प्रकाशत्व प्राप्त करते हैं। 
ओर ऐसा ही “जो ये ( कर्मकाण्डी ) इसकी ££, £ 
ओर दानरूपसे उपासना करते हैं, वे धूममार्गकों # 


| होते हैं? यहाँसे लेकर भ्यह ग्रकाशमान सोम है। * 
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थे थमो 5ध्याय: 


। पर आप 
पशिलागवमेवा ध्यान पुननिवत्तन्ते'! इति ॥ २५॥ 


येषां धर्म न च स्पा 
ते ब्राह्मणा इतो मुक्ता: 


2< 


न्‍बामन्‍न रत हि न शो बता अर बरक्पोत भक्षयन्ति यावत्सम्पात- | देवताओंका अन्न है, उ । 


उसे देवगण भक्षण करते हैं, वहाँ 

(+ है कि 

वे कर्मक्षयपर्यन्त रहकर पुन: इसी मार्ग ठीट आते हैं! 
यहाँतक श्रुति भी कहती हैं ॥ २० | 


तेषां 
स्वर्ग 


तज्ज्ञानसाधनम्‌ | 
यान्ति त्रिविष्प्म ॥ २६ ॥ 


और जिनकी धर्ममें स्पर्धा नहीं है, उनके लिये वह ज्ञानका साधन है | वे ब्राह्मण (ब्रह्मश्ञानी) ठोंग इस 
होकपे मुफ़त होकर त्रिविष्टप नामक ख्वगेंको जाते हैं | २६ ॥ 


येपां विषयानाकृष्टचेत पामनित्यफल साधन - 
आ्ोविशेमादों धर्म न च स्पधों संघर्षो न वर्तते 
तेपां फलनिरपेक्षमीश्वराथ कमोनुष्ठानवतां तद्‌ यज्ञा- 
दिक॑ कम चित्तशुद्धिद्वारेण ज्ञाननाधनम । वक्ष्यति 
व भगवान्‌ स्वयमेव॒ शुद्धिद्वारेणेव ज्ञानसाधन- 
लम--पृण्येन पाप॑ विनिहत्य पश्चात्स जायते 


वानविदीपितात्मा' इति। ये यज्ञादिभिवि शुद्धसच्चा! 


परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छन्ति, ते ब्राह्मणा इतो- 
'ात्कायंकारणलक्षणाल्लोकाथ्े त्य मुक्ता; खर्ग सुख॑ 
पणैनन्दं त्रह्म यान्ति | इतरतः स्वगोदस्य वेलक्षण्य- 
मह-बत्रिविश्पमिति । त्रिभिराध्यात्मिकादितापेः 
प्ादिभिजांग्रदादिभिवां विमुक्त स्वरूपाविष्ट 
गतीति त्रिविष्टपम्‌ । अथवा, तेविंप्टमधिकारिणं 
गतीति त्रिविष्टपम्‌ इति |॥ २६ ॥ 


विषयोंद्वारा जिनका वित्त आकर्षित नहीं है ऐसे 
जिन पुरुषोंकोी अनित्य फलके सावनमूत ज्योतिशेमादि धर्मो- 
में स्पर्धा--संघर्ष नहीं है, उन कर्मफठ्की अपेक्षासे रहित 
इख़रारथ कर्म करनेवाछोंका वह यज्ञादि कर्म चित्तश॒ुद्विके 
द्वारा ज्ञाका साधन होता है | भगवान्‌ ( सनत्कुमार ) 
स्वयं ही (फिर वह पुण्यके द्वारा 'पापका पराभव कर 
ज्ञानसे देदीप्यमान हो जाता है? इस वाक्यसे चित्तश॒ुद्धिके 
द्वारा ही उसके ज्ञानसावनत्वका वर्णन करेंगे | इस प्रकार 
जो लोग यज्ञादिद्वारा शुद्धचित्त होकर परमात्माकों अपने 
आत्मस्ररूपसे जान लेते हैं, वे ब्राह्मगछोग इस कार्य- 
कारणरूप लोकसे जाकर मुक्त हो स्वर्ग-छुखस्वरूप 
पूर्णानन्द धन ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं। त्रिविष्पपम--ऐसा 
कहकर दूसरे खर्गसे उसकी विलक्षणता वतछायी है | 
त्रि---आध्यात्मिकादि तीन तापों, सखादि तीन गुणों 
अथवा जाग्रदादि तीन अवस्थाओंसे रहित खर्पावस्थित 
पुरुषका जो पालन करता है, उसे “त्रिविष्टए' कहते हैं | 
अथत्रा जो इनसे युक्त अविकारीकी रक्षा करता हे, तरह 
त्रिविष्टप” है || २६ ॥ 


+++क--+०क>क-+ की एए 


ज्ञानीका आचरण 


ददानीं विदूप; समाचारमाह-- 


अब बिद्वान॒का आचरण वतलाते हैं--- 


तस्य सम्यक समाचारमाहुवेंद्विदो... जनाः | 
नेने मनन्‍्येत भूयिष्ठं. बाह्ममाभ्यन्तर जनम्‌ ॥ २७॥ 


-_॑॑||॥*“|“|॥|॥|“॥|॥“॥£॥औ| ३ ऋ[आ[आख फ आ आअ ७  ्भाईापपपपझायाएयएएएय 
००0 | ॑ ॑ै॑ ै [3०77 


: स्थूछ-सूक्ष्म शरीरते मुक्त होकर । 
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[कप + भर प्ये 
४८ श्रीसनत्सुजातीये सहांकरमभाप्ये 


नि नीजल छा ाउभकायमाकाक्रमकमंकमइकमपकरा ककया एपिक भा भक्र पका नकद न कामा 
इस 


ली कम या फिसनलियका निकल कक क कर मन गान कप न कक पक कल कम कमर काम जकरे फके लपक कक लीक कक बजा कल कल तनमन 


वेदवेत्ता छोगोंने उसके वास्तविक आचरणका [ इस प्रकार वर्णन ] किया हं--इसके भीतरी ( कुट्म्बी औ' 
बाहरी दोनों ही प्रकारके छोग इसका अधिक ध्यान नहीं रखते || २७ ॥ 

तस्य विरक्तस्य विदृपः सम्यक समाचार वेदविदों |. उस विरक्त विद्वान्‌ पुरुषके वास्तविक आचराब 

हि हे वेदवेत्ताठोग [ इस प्रकार ] वर्णन करते हैं... 

विद्ांस आह; । नेन॑ योगिन मन चिन्तयेद्‌ | .. हल है लि 

जना विद्वांस आहु) | नेन॑ योगिन मन्यत वी दर गत जारखि/ जग अपिकल 

भूयिष्ठ बहु वाह्ममाभ्यन्तर जनम्‌ | पुत्रमित्रकल- | मानते अर्थात्‌ वे इसका विशेष विचार नहीं रखते | फ्, 

मित्र एवं खी आदि आन्तरिक हैं तथा शेष्र सब वाह 

हि « | हैं | ताथर्य यह है कि जिस प्रकार उसे पुत्र-मित्रा 

न गृहन्ति तथा तेपामगोचर एवं पतेंत ग्रहण न कर सकें वैसा व्यवहार करता इआ वह उन 
इृत्यर्थ/ ॥| २७॥ हिपा ही रहता है ॥ २७॥ 


ट 


त्राद्याभ्यन्तरम्‌, इतरद्‌ वाह्मम्‌ | यथा पुत्रमित्रादयो 


उसका निवास कैसे स्थानमें होना चाहिये : ९ 
कीच्शे देशेड्स वास इत्याह-- नि 


यत्र. मन्येत भूयिष्ठं प्रावषीव तृणोदकरम्‌ । 
विभरेन्द्रस्तज्जीवेन्नानुसंज्वरेत्‌ ॥ २८ ॥ 


5 


उसे अन्न-जछकी अधिकता जान पड़े, ब्रह्मवेत्ताकों चाहिये # 


अन्नपानं. ः च्च 


वर्षा ऋतुमें घास और जछके समान जहाँ 


उसी स्थानमें जीवन-निर्बाह करे | अन्न-जल्का कष्ट सहन न करे ॥ २८ ॥ 


जहाँ अर्थात्‌ मृग और चोरादिके उपद्गवसे रहि 
शत जिस देशमें, जिस प्रकार वर्षाकारमें घास और जल 
पानादि भूगिष्ट बहुल वर्तेत इति मन्येत प्राइपीव अधिकता होती है उसी ग्रकार अन्न-पानादिकी बहुर 
तणोदक बहुल भवति तहत | तृणोलपम्िति | है--ऐसा जान पड़े, वहाँ रहकर उस अन्न-ज़ 


यत्र यसिन्‌ देशे मृगचोरादिपीडारहिते अन्न- 


/ 55 ०७ ७ 


“ऊप हति ख्यातों मनिभोज्यो आश्रय जीवन-निर्वाह करे | 'मुनियोंके भोज्य एवं पान 
केचित्‌--ढणोलप ईंति सवा मी आक दिके अर्थमें प्वणोलप” शब्दका प्रयोग होता है! 
दिपु! इति वदन्ति | दूवोविशेष इति केचित्‌ | तत्र | कोपके अनुसार यहाँ कोई-कोई “तृणोदकम? के खा 
नि जीचे ,__-_ | तृणोछपम! ऐसा पाठ बतछाते हैं | उस वणोहलप 
खित्वा तदन्नपानादिकस॒पजीवेत्‌ । नाहसंज्वरेत्‌ | ६ दूवाविशेष कहते हैं | अलुसंखवर्ति अर्थात्‌ मेँ 
संतप्तो न भवेत्‌ | अन्यथा अन्नपानादिरहिते देशें | न हो । यदि ऐसे स्थानमें न रहेगा तो अन्न-पार्ती 

; पिद्भथेदिति स॑ चे रहित देशमें रहनेसे 'किस प्रकार देहयात्रा होगी' ए 

2 ड्य सिद्धि बट 

कथं नाम देहयात्रा सिद्धर्दित संतत्ता भवेत्‌, अप होगा और उससे योगसिद्धि नहीं 


ततश्व न योगसिद्धि! ॥ २८ ॥ सकेगी ॥ २८ ॥ 
कि ७/ ऐसे गेगों अच्छा 24 
तत्राप्येव॑त्रिधजनसमीपे वास इत्याह-- | वहाँ भी उसका ऐसे छोगेंके पास रहना अर है 


4 
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प्रथमोष्थ्यायः 


[ओर मनन 
2८ अलरारादाममका 


४९ 


4... 3०>-नीनननीि जननी 


है केड सकल भयच्छत्यशिवं भयम्‌ । 
अतिरिक्तमिवाकुबन्‌ स॒ श्रेयानू नेतरो जनः ॥ २९५ ॥ 
जहाँ चुपचाप रहते हुए छोग उसका अमझ्ल और अपमानादि करें त 
ह॑ इतनादि ) न करें | उस महात्माके लिये ऐसा 
7हीं || १% || द 


यत्र यस्मिन देशेडकथयमानस्य तृष्णीभरूतस्य | जिस-तिसके द्वारा वस्की व्यवस्था किये जोते हुए, 
ध्रभाहात्म्य॑ प्रच्छादयतों येन केनचिदाच्छन्नस्य | जिस-तिसके द्वारा भोजन कराये जाते हुए तथा अपने 
ब्रेन कैनचिंदाशितस्य यत्र कचनशायिन आत्मानमेव कस ्ज भीन सा के कक अपनी महिमाको 
, मूकवार्रा' पानेत्राले, जहाँ-तहाँ सो रहने वाले, केवठ आत्मठोकका 
हो पश्यतो जडमुफबालपिशाचादिवत्संचरतः | ही टन करनेवाले तथा ड, हक 
| परमहंसपरिवाजका चाय स्य॑प्रयच्छत्यशिय॑ भयम्‌ | पिशाचादिकी भाँति विचरनेवाले उस परमहंस-पत्िजका- 
अशिवमक्ल्याणमवमानादिक॑ प्रयच्छति तथा | चार्यको जहॉाँ--जिस देशमें छोग अशिव---अकल्याण 
अतिरिक्तमिवाकुबन्‌ू--यथा - या भय--अपमानादि प्रदान करें तथा इसक्रे त्रिपरीत 
'अक्मविदिति ज्ञात्वा प्रणिपातनमस्कारादिपूर्वकमी- | 7 करें अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई स्थितग्रज्ञके रक्षणोंको 
। श्ररुदृष्या पूजयति तद्गदज्ञाततया अतिरित्त! जाननेवाडा पुरुष “यह ब्रह्मवेत्ता है? ऐसा जानकर प्रणाम 
त्राह्मणजातिमात्रग्रयुक्तपूजातिरिक्त पूजान्तर | नमस्कारादिवृवक उसकी इ्वर-बुद्विस पूजा करता 
त्क्नविदनुरूपमकुर्व न्रवमानादिकमेव कुर्बनू यो जनः | ऐर जज आओ जा जा 
नयी योग्य सत्कार करनेके पिवा ब्रह्मवेत्ताके अनुरूप अन्य 
तोअस्य विदुषः श्रेयान्‌ । नेतरों यः प्रणिपातादि- 


ं प्रकारकी (जा नहीं करते, वे ही इस विद्वानके लिये 
पूवक्मीअरबुद्धया सम्पूजयति । तथा चाह उपयोगी हैं | जो छोग प्रणामादि करते हुए इसकी 
भगवान्‌ मनु ;-- 


ईश्वर-बुद्धिसे पूजा करते हैं, वे इसके ढछिये उपयुक्त 
सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यमुद्दिजित विपादिव | | नहीं हैं। ऐसा ही भगवान्‌ मजुने भी कहा है. 
अम्ृतस्पेव॒ चाकाडक्षेद्वमानस्थ सर्वदा ॥ | #रेलणको चाहिये कि सम्मानसे वित्रकी भाँति दूर रहे 
दृति | तथा चाह भगवान्‌ पराशरः- भर सदी जी अपनी अशक संगत इत करता 
रहे |! तथा भगवान्‌ पराशरजी भी कहते हैं----'क्योंकि 


'3>क १७.७ 4५७७. 
७4 3... .& नमन. 


था इसके विपरीत ( उसका सत्कार 
जनसमूह ही कल्याणकारक है, इससे भिन्न प्रकारका 


पम्मानना परां हानि योगर्ड! कुरुते यतः । सम्मान योगश्रीकी अत्यन्त हानि करता है और 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥ जनताद्वारा अपमानित योगी योगमें सिद्धि प्राप्त कर 
इति॥२९॥ लेता है?! ॥ २९ ॥ 
--+#ब-_न_2- (०-० 
| तो फिर इसके लिये कैसे पुरुषका अन्न भोज्य है, 
फोद्शस तर्वन्न॑ भोज्यमित्याह--- थी अत ० 
यो. वाकथयमानस्थ हात्मानं नानुसंज्वरेत्‌ । 


बह्मस्य॑ नोपहन्याद्‌ु वा तदन्नं॑ सम्मत सताम्‌ ॥३० ॥ 


म० सन० ४. १२, ७-- 
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(५५० 


ब्लड 


श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


ब्न्न्ग्न्न्नननापणय्य्य्य्श््््शि+_+--- काका. 


न्‍्टः े ्् हक 
जो पुरुष वौन रहनेवाले [ इस महात्मा ] के अन्तःकरणको संतप्त न करता हो तथा इसकी आदनिष 


हे 


साधनोंका बाधक न हो, सत्पुरुषोंको इसके लिये उसका अन्न अभिमत हैं ॥ ३० ॥ 


यो वा अकथयमानस्प तृष्णींभूतस्थ सर्वोप- 
संहारं कृत्वा पूर्णोनन्दात्मना अवखितस्य आत्मान 
नाजुसंज्वरेत्‌--न तापयेत्‌, बक्नस्व॑ नोपहन्याद्वा-- 
ब्रह्मनिष्ठासाधनभूत॑ चेलाजिनकुशपुस्त कादिक 
नोपहन्याद्वा । तथा चोक्तम्‌-- 


र्नहेमादिक नास्य योगिनः स्व॑ प्रचक्षते । 
कुशवल्कलचेलाधं ब्रह्मस्व॑ योगिनो विदु।॥ 


इति अन्यदपि ब्ह्मख॑ ब्राह्मणस्व॑ नोपहन्याद्वा-- 
तदनन तस्यान्नं सम्मतं सतां भोज्यत्वेन ॥३०॥ | 


ज&-० 70 ८7० ८००. 


पुनरपि तस्पेव समाचारमाह-- 
नित्यमज्ञातवयों.. मे 


ज्ञातीनां ठु बसन्‌ मध्ये नेव 


ब्रह्मवेत्ताका ऐसा विचार रहना चाहिये कि बन 


जो पुरुष अकथयमान--मौन रहनेवाले ऋ 
समस्त इख्रियोंका निम्रह कर पूर्णानन्दस्वरूपसे शिए 
हुए इस महात्माके अन्तःकरणकी अनुसंम्बरिति--संक 
न करे तथा इसके ब्रह्मस्रका बाधक न हो अर 
ब्रह्मनिष्ठेके साधनभूत इसके चीरवस्त्र, मृगचम्म, कुशाजः 
एवं पुस्तकादिको नष्ट करनेवाछा न हो । इस वियों 
ऐसा कहा भी है कि रन और सुवर्णादि--ये हल 
योगीकी सम्पत्ति नहीं हैं । योगीके त्रह्मस्व ( तद्मज्ञानर 
धन ) तो कुश, वल्कछ एवं चीरबज्रादि ही माने गये हैं | 
तथा इनके अतिरिक्त जो इसके अन्य ब्रह्मस्त्र -त्राह्मगानु 
रूप सम्पत्तिका भी नाश नहीं करता, उसीका अन 
साधु पुरुषोंके भोज्यरूपसे माना गया है || ३० ॥ 


फिर भी उसीके आचरणका वर्णन करते हैं--- 
इति मन्येत ब्राह्मण: । 
विन्देत किचन ॥ ११॥ 


न्धु-बान्धवोंके बीचमें रहनेपर भी मेरी चर्या ( व्यवहार ) 


नियमसे अज्ञात रहनी चाहिये । वह [ देहादि ] किसीको भी [ अपना स्वरूप ] न माने || ३१ ॥ 


नित्यं नियमेन अज्ञातवयों गृहचयों में मम 


मुझे नित्य--नियमसे अज्ञातचर्या--यूढ़रूपरे 


हे का ५ उचित है--.ऐ ण्‌ वेत्ताको 
कर्वव्येति मस्येत ब्राह्मणों अक्मवित्‌ । ज्ञातीनां आचरणकरना ही उचित है--ऐसा ब्राह्मण---त्रह्मवेत्ता 


पुत्रमित्रकलत्रादीनां मध्ये संनिधो वसन्‌ नेव 


विन्देत प्रतिपद्येत क्रिंचन किंचिदपि । 


कश्ननेति केचित्‌ । पृत्रमित्रकलत्रादिकं 


विचार रखना चाहिये । वह ज्ञाति अर्थात्‌ पुत्र-मिं 
एवं ञ्री आदिके मध्यमें अर्थात्‌ उनकी संनिधिमें रत 
हुआ भी किसी वस्तुकी [ अपनी ] न माने | 


यहाँ कोई-कोई [ “किब्न? के स्थानमें ] 'कहंवा 


परित्यज्य केवल स्वास्मनिष्ठो गूह्चयों भवेदित्यर्थ: | |." वंतलछाते हैं [ अर्थात्‌ किसीको अपना * 


तथा च श्रुति।:-- 

कुठुम्ब॑पुत्रदारांध वेदाड़ानि च सर्वशः । 
यज्ञ यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गूढ्थरेन्म्रुनि: ॥ 
तथा चाह भगवान्‌ वसिष्ठ:-- 


माने | ] ताथ्यय यह है. कि पुत्र, मित्र और ख्री आर 
सबको छोड़कर केवछ आत्मनिष्ठ हो गूढ़रूपसे आचर् 
करे । ऐसी ही श्रुति भी है--'मुनिको चालि 
कि कुटठुम्ब, पुत्र, ख्री, सम्पूण. वेदाड़ तथा व 
ओर यज्ञोपवीत--इन सबको त्यागकर प्रष्छ्नरूँ 

बिचरे | तथा भगवान्‌ वसिष्ठनी भी कहते ऐै” 
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पथमोष्ध्याय: 
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| ब्ञ सस्ते ने चासन्त नाश्रृतं न बहुश्रतम्‌ । 
४ 4 ७. श्नि 
। सुइत ने हुये बंद काश्चत्‌ स ब्राह्मण; ॥ 
जञानन्नपि हि मेधावी जडवछोक आचरेत्‌॥ 


दति | ईदश्स्येव ज्ञाननिष्ठाप्रापिल्क्षणो 


परोधों नान्यलथ, विक्षेपबाहुल्यादिति भाव । 
अथवा, “नित्यमज्ञातचयों मे अज्ञाते चक्षुराद्य- 
विषयभूते वाचामगोचरे5नुद्तानस्तमितज्ञानात्म- 
तावथितेष्शनायाथसंस्पृष्टे पूणोनन्दस्वरुपे 
परवीन्तरे प्रत्यग्धूते त्मणि चयो निष्ठा समाधि- 
हक्षणा मे मम कतेव्या, न पराग्भूतदेहेन्द्रिय- 
पत्रमित्रकलत्रादी स्थूलो5ह कृशो5ह गच्छामि 
तिष्ठामि क्लीब; काणः मृकों बधिरोसुष्य पुत्रोड्य 
नप्ता बाह्मणो5हं क्षत्रियो 5हं भायो मे पुत्रो मे विभवो मे 
स्िग्धबन्धुसुहृदः--इत्येवमात्मिका करतव्या/ इति 
मन्येत ब्राह्मणों त्रह्मवित्‌ | तथा च श्रुति:--यच्चश्लुपा 
न पर्यति, येन चक्षृंषि पश्यति, तदेव ब्रह्म! इति | 
यसादेवमज्ञात एवं ब्रह्मणि निष्ठा कतेव्या 
तसाद्‌ ज्ञातीनामू-- 
क्रोधभानादयो दोषा विषयाश्चेन्द्रियाणिच | 
एत एवं समाख्याता ज्ञातयों देहिनस्तव ॥| 
इतीन्द्रियादीनां ज्ञातिशब्दनोक्तत्वादिन्द्रियादीनां 
मध्ये वसन्‌ परु्यन  धृण्वनू. स्पृशन 
जिप्रन्‌ू गच्छन्‌ू अश्नन्‌ मन्यमानो विजानन्नपि 
नंपमात्मान प्रम्ात्रादिख्पेण विन्देत ग्रतिषद्येत, 
, पल्साक्षित्वादात्मन/ । तथा च॒ श्रुतिः--'अथ 
| यो बेदेद जिप्राणीति स आत्मा! इति। देह- 
उयतद्रमोनात्मत्वेन न गृह्ीयादित्यर्थ:॥ ११ ॥ 


ज१्‌ 


जज 7ेसससइअक्‍अड::ड३३ मम. 


“जो कोई न साधुको न असाधुक्ो, न विद्वानको न अविद्वान- 
को और न सदाचारीको या दुराचारीको ही जानता है, वह 
त्राह्मण ( बह्मवेत्ता) है | बुद्विमान्‌ पुरुषको सब कुछ जानते 
ढैंए भी छोकमें जडब॒त्‌ आचरण करना चाहिये |! 
श्यादि । ताप यह है कि ऐसे पुरुषको ही ज्ञाननिष्ठा- 
की प्रातिरूप मोक्ष मि् सकता है, विक्षेपकी 
अधिकताके कारण दूसरेको नहीं मिठ सकता । 


अथवा [ नित्यमज्ञातचयों मे” इस वाक्यका ऐसा 
अथ्थ करना चाहिये कि ] “जो अज्ञात अर्थात्‌ नेत्रादिका 
अविषय, वाणीका अआगोचर, उदय और अस्तसे रहित, 
केवल ज्ञानखरूपसे स्थित, क्षुधा-पिपासादिसे असंस्पृष्ट, 
पू्णानन्दस्वरूप, सर्वान्तर और सबका अन्तरात्मस्वरूप 
है, उस ब्रह्ममें ही मुझे चर्या--समाधिरूप निष्ठा करनी 
चाहिये; मैं स्थूल हूँ, कृश हूँ, जाता हूँ, बैठता हूँ, 
नपुंसक हूँ, काना हूँ, गंगा हूँ, बहिरा हूँ, उसका पुत्र 
हूँ, इसका नाती हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मेरे ख्री हैं, 
मेरे पुत्र है, मेरे वैभव है, मेरे प्रिय बन्धु-बान्धव हैं---इस 
प्रकार देह, इन्द्रिय, पुत्र, मित्र एवं त्री आदि बाह्य 
पदार्थेमें निष्ठा नहीं करनी चाहियेः--ऐसा ब्राह्मण 
यानी ब्रह्मवेत्ताको विचार रखना उचित है। “जिसे कोई 
प्रेमसे नहीं देखता, बल्कि जिससे नेत्रोंको देखता है, 
वही ब्रह्म है? यह श्रुति भी ऐसा ही बतछाती है । 

इस प्रकार क्‍योंकि अज्ञात ब्रह्ममें ही निष्ठा करनी 
चाहिये, इसलिये ज्ञातियोंके क्रोध एवं मानादि दोष, 
विषय एवं इन्द्रियाँ--ये ही तुझ देहधारीके ज्ञाति कहे 
गये हैं? इस प्रकार 'ज्ञाति? रब्दसे इन्द्रियादि ही कहे 
गये हैं; अतः ज्ञातियोंके---इन्द्रियादिके मध्यमें रहते. 
हुए अर्थात्‌ देखते, सुनते, स्पश करते, सूँघते, चलते, 
भोजन करते, विचार करते और विशेषरूपसे 
जानते हुए भी आत्माको ऐसा ,आर्थात्‌ प्रमातादिरूप न 


'जाने, क्‍योंकि आत्मा तो इन सबका साक्षी है। “और 


जो यह जानता है कि मैं सूँघता हूँ, वह आत्मा है? 
यह श्रुति भी ऐसा ही कहती है | अतः तात्पर्य यह है 
कि [ स्थूल-सूक्ष्म ] दोनों प्रकारके शरीर और उनके 
धर्मोकी आत्मखरूपसे ग्रहण न करे ॥ ३१ ॥ 


ननन+छ०+--<लछु/ २०४7 
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ह,छघछछच्७छ७छ-- छा 2: 


आत्माकी दुर्बोधता 


फसात्‌ पुनरेव॑ न गृद्यत इत्याह-- 
को 
निलिड्डमचलं 


होवमन्तरात्मान॑ 
शुद्ध 


किंतु आत्मा इस प्रकार अनुभव क्यों नहीं होता! 
सो वतलाते हैं- द 
ब्राह्णणो मन्तुमह॑ति । 
0 (९ 
सथह्वन्द्रविवजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


जो अलिड्ठ, अविचछ, शुद्ध और सब प्रकारके इन्द्रोंसे रहित है, ऐसे उस अन्तरात्माकों कौन अहावेत्त 


इस प्रकार [ विषयरूपसे ] जान सकता है! ॥ ३२॥ 

को हि निर्लि]ह्जं स्थृलसक्ष्ममजितम्‌ अचल 
क्रियाकत्रोदिश्‌न्य॑ शुद्धम अविद्यादिदोषरहितं 
सबहन्द्विवर्जितम्‌ अशनायापिपासाशोकपोहजरा- 
मृत्युशीतोष्णसुखदुःखादिधमेबिवर्जितम्‌ अन्तरा- 
त्मानं सर्वान्तर॑ प्रमात्रादिसाक्षिणमात्मानं मानावि- 
पयभूतम्‌ एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण देहद्यतद्धमंतया 
'स्वृूलो5हं ऋुशो5हं गच्छामि पश्यामरि मूको बधिर; 
काण; सुख्यहं दुःख्यहम' इति ब्राह्मण: सन्‌ मन्तुम- 
हंति । तथा सति ब्राह्मणल्वमेव हीयेत इत्यथ! । 
वक्ष्यति च--“य एवं सत्यान्नापेति स ज्ञेयो 
ब्राह्मणस्त्वया! इति ॥ ३२ ॥ 


जो निर्लिज्---स्थूल-सूक्ष्म-मेदसे रहित, अचछ-... 
कर्ता-क्रिया आदिसे शून्य, झुद्ग-अविद्यादि दोषोंसे रहित, 
सर्वदन्द्रविवजित---क्षुधा-पिपासा, शोक-मोह, जरा-मृलरु, 
शीत-उष्ण एवं सुक-दुःखादि धर्मोसे रहित है, उम्र 
अन्तरात्मा अर्थात्‌ प्रमातादिके साक्षी, प्रमाणके अविषय, 
सर्वान्तभूत आत्माको ऐसा कौन है, जो ब्राह्मण ( ब्रह्मवित्‌) 
होकर इस प्रकार यानी उपयुक्तरूपसे मैं स्थूल हूँ, छृश 
हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ, गूँगा हूँ, बहिरा हूँ, काना हूँ, 
सुखी हूँ, दुखी हूँ? इस तरह स्थूल-सूक्ष्म देह और उनके 
धमरूपसे जान सके । तात्पर्य यह है कि ऐसा होनेप 
तो उसका ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो जायगा | ऐसा ही “जो 
सत्यसे च्युत नहीं होता, उसीको तुम्हें ब्राह्मण जानना 
चाहिये? इस वाक्यसे आगे कहेंगे भी || ३२ ॥ 


अनात्मन्नकी निन्‍्दा 


३, अब यह कहते हैं कि जो [ आत्माको ] ऐसा मानता 
यस्त्वेव॑ मनुते स पापीयानित्याह-- । हैं; वह दो लंढापाँपी हैं? ' कम 
यो5न्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपय्यते । 
कि तेन न कृतं॑ पाप॑ चोरेणात्मापहारिणा ॥ ३३ ॥ 


जो अन्य प्रकारका होते हुए भी आत्माकों अन्य प्रकारका समझता है, आत्माका अपहरण करनेवाले 


उस चोरने कौन पाप नहों किया 2 || ३३ ॥ 
योषन्यथा सन्तमात्मान ज्ञानात्मना निर्लिड्रममर्ल 


जो आत्माको अन्य प्रकारका होते हुए अथोत 


0 ; अपने ज्ञानखरूपसे अलिड्, निर्मल, शुद्ध, सब ग्रकारकें 
सवहन्द्र विवजित चित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मार जल हे पा व " 
शुद्ध सवद्ठ न्ठ दानन्दांद त्मना इन्द्रोंसे रहित तथा सचिदानन्दाद्वितीय अह्मरूप होते 


सन्त खमात्मानम्‌, अन्यथा देहदयतद्धमौत्मतया | हुए उसे अन्य प्रकार अर्थात्‌ [ स्थूछ-सूक्ष्म ] देहाव 
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धमो5६ याय: 


ल  दबी 7 िलं+>- 9 


की मो सुखी दुःखी र पूलो5ह कशो5ह और उनके हि कह 


मे कता, भोक्ता, सुखी या दखी 
0 मे थूल 8, कृश हेँ 


(8, उसका पत्र हूँ, 
कि त्रिय हूँ! इत्यदि प्रकारसे 
बषक्षबोरेगात्मायहारिणा ने छत पापम्‌| महा- का > उस आठचोर, आत्माका अपहरण 
(तिकीदि सेव तेनेव कृतमित्यथ। | तथा च श्रुतिः-- | गया है 7 अनाक्तज्ञके द्वारा कौन पाप नहीं किया 
अर्ुया नाम ते लोका अन्धेन तमसा चृता। । थातू उससे तो सारे ही महापातकादि हो 


गये। ऐसा ही श्रुति भी कहती है---«वो 
५ चर पे (बे गच्छ 5] हर जे धार अन्यकारस 
तास्ते ग्रेत्यामिगच्छन्ति थे के चात्महनो जना; || | आच्छादित वे आहुरी लोक हैं; जो आतम्राती छोग 


शत |; तथा चोक्तमू-- हैं, वे मरकर उन्होंको प्राप्त होते हैं |? तथा स्प्रुति कहती 
ब्रह्मणयंग्राप्य लोके5सिन्‌ मूक वा बधिरो भवेत्‌ू | |. “हपदको प्राप्त कर उसे इस ठोकमें गूँगे और 
तापक्रामति संसारात्‌ स खल॒ ब्रह्मघातक! ॥ बहरेके समान हो जाना चाहिये । जो इस संसारसे 


पि पे भृतदेहदेनि , | उपर नहीं उठता, वह निश्चय ही ब्रह्मघाती है |! अतः 


पत्यिज्य मल एवं वागाद्यगोचरे परमात्मनि आत्मभाव त्याग कर वागादि इन्द्रियोंके अविषय अज्ञात 
निष्ठा कतव्येत्यथं) | ३३ ॥ परमात्मामें ही निष्ठा करनी चाहिये || ३३ ॥ 


>--ब्यछ 8 &>-६- 


त्येवमारत्मता प्रतिप्यते कि तेन मभूखणानात्मविदा संसका नाती हूँ, ब्राह्मण 


५९ 


आत्मन्नका व्यवहार 
अन्यथा देहेन्द्रियतद्धमौननुपाददतः किं। इसके विपरीत जो देह, इन्द्रिय और उनके पर्मोको 
अपनेमें ग्रहण नहीं करता, उसे क्‍या होता है--सो 
भ्तीत्यत॒ आह--- अब बतलाते हैं--- 


अश्रान्तः स्यादनादाता सम्मतो निरुपद्रवः । 

शिष्टो न शिष्टवत स॒ स्थाद्‌ ब्राह्णणो बअह्मवित्‌ कविः॥ ३४ ॥ 

अपनेमें अनात्मधर्मोकों ग्रहण न करनेवाला पुरुष श्रमहीन और निरुपद्रव हो जाय तथा विद्वानोंद्रारा भद्र 
प्प समझे जानेपर भी वह ब्ह्मवेत्ता क्रान्तदर्शा ब्राह्मण मद्र पुरुषोंका-सा आचरण न करे ॥ ३४ ॥ 


योध्नादाता अनात्ममूतदेहेन्द्रियतद्धमौनात्म- जो अनादाता है अर्थात्‌ अनात्मभूत देह, इन्द्रिय 
और उनके धर्मोको आत्ममावसे ग्रहण नहीं करता, वह 


पेन नोपादत्ते श्रान्तः खात--संसारअरम- क्‍ 
न नोपादत्ते स पुरुषो5भ्रान्तः खातू--संसारश्रम आह हो आग गत आज से 


पे भ्रुतिः-'अशनायापिपासे प्राणस्य शोकमोहों | दी शरति भी है-“भूख-सथास प्राणके धर्म है, विलय 
मनके हैं और जरा-मरण शरीरके ।” देहद्यका अध्यास 


भनसों ज कि अप < 

_ रमरणे शरीरख! इति | देहद्याध्यासे होनेपर ही उनके धर्मोंका अध्यास होता हैं। इस 
ट00५ िक पु जानेसे कि 

मोध्यासो भवति | एवमश्रान्ततया निरुपद्रवों | (कार श्रमहीन हो जानेसे वह निरुपद्रव हो जाता है | 

ति | क्रोध पेलोभमाहादयोडन्तराया उपद्रव|, | क्रोध, हष, लोभ एवं मोह आदि अन्तराय ही उपद्रव 

द्नो निरुपद्रव स सम्मतः शिष्टत्वेन विदद्धिः | 5; उनसे रहित होनेसे वह निरुपद्रव हो जाता है । 


अिनन्न्किनननन न 
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हु श्रीलनत्लजातवायब स्ुरका-शर 7+ 


रेत, जडवच्चरेद | उसे विद्रानलोग झिष्ट समझते है । परतु वह शिष्षकत 
सम्मतः शिश्वन्न स्थात, न आचरेत, जडवच्चरद्‌ | २ से लिद्वानन डिष्ट के हैं हे । 3 मद कट 
व्यवद्वार न करें, वल्कि उस तल्तत्ता क्रान्तरश 


द्राह्मणकों जडव॒त आचरण करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


ब्राह्मणों त्रह्मवित्कवि। | ३४ ॥ 


फ..ग्न्न्काडी दफन शव चित 


अयूदचारीकी निन्‍दा 


अब यूब्दृत्तिसे आचरण न करनेवालेकी नि 
इदानीमगूठ चारिणं कुत्सयन्नाह-- डे 


ये यथा वान्तमइनन्ति बाला. नित्यममृतये । 
ह गीयस्थोपभो के बिक बज 
एवं ते बान्तमश्नन्ति खबीयस्योपभोजनात्‌ ॥ ३५॥ 
जिस प्रकार वाठ्क अपने वमन किये हुएको खा जाते हैं; उसी प्रकार [ जो त्रह्मवेत्ता अपना माहाहः 
दिखलाते हुए प्रच्छन्नहपसे नहीं रहते ] वे अपने वीय॑( पुरुषा्थ ) का उपभीग करनेके कारण अपने अब 
पतनके लिये मानो वमन ही भक्षण करते हैं ॥ २७ ॥ 

'भदो वाल इति प्रोक्तः खा च बाल इति| मूह पुरूकों वा” कहा जाता है और कुर 
हु ध्वाछः कहा गया है? ऐसा देखे जानेके कारण, जि 
स्म॒ृतः' इति दशनाद्‌ यथा वाला; झानो वा मूढा वा | द्रकर॒ वार यानी छुता या मूर्खछोग अपने वमन- 
उल्ठी किये हुए पदार्यको खा जाते हैं, उसी प्रकार + 


प्‌ 
करते द्ुए कह्वत॑ हं---- 
--॥/९0 5 ४25 


क+- 


वान्तम्‌ उद्दीर्णमश्नन्ति, एवं ये शिष्टा तह्मविदः 


स्वमाहात्म्य॑ ख्यापयन्तो5्गूटचारिणो वर्तन्ते, ते | आचरण नहीं करते, वे अपने वीरयका उपभोग करने 

या .. , | कारण वनन--उल्टीको ही मक्षण करते हैं | ताब 
वान्तग्रद्गाणेमश्नन्ति स्ववीय॑स्थोपर्भाजनातू | यादंद | «६ है कि उनका जो यह वमन-मक्षण करना है, व 
उनकी अमूति यानी अनर्थके ही लिये होता है | अत 
गृढ रूकर असम्य पुरुषोंके ही समान आचरण करे- 
गूृढः सन्‍्नशिष्टवदेव समाचरेदित्यर्थः ॥ २५ | | ऐसा इसका अमिप्राय है || ३५ ॥ 


+ौ.-4०-कंन्यकिक'७---*%क-- 


वान्ताशनं तदिदमभृतयेडनथोयेवरेत्यर्ः | तस्माद्‌ 


ज्ञानीकी प्रश्मंप्त 
इदानीं योगिनः प्रशंसन्‍नाह--- | अब योगियोंकी ग्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 
अनाब्या मानुषे वित्ते आत्या वेदेषु ये दविजाः। 
कर दख्पों 
ते दुड्पों दुष्प्रकम्प्या विद्यात्तान ब्रह्मणस्तनुम ॥ ३६ । 


जो द्विजि मानुषी सम्पत्ति असम्पन्न और वैदिक साधनोर्मे सम्पन्न वे दुर्घष यानी दुर्दमनीय होते 8 
उन्ह ब्रह्मसल्प दवा जानना चाहय || ३६ || 


अनात्या अवहमता अम्क्तात्मानों मानुषे | जो द्विज स्ली, पुत्र एवं घन आदि मालुषरी समर 
वि्ते जायापृत्रवित्तादिषु, आत््या वेदेघु वेद्प्रति-। अनाक्य--अधिक न माने जानेवाले यानी 


< 
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| देवताविशेषों न समानो त्रह्मविदा, किम वक्तव्य 
कि. 6 न ल्‍- 
| देवपशुयजमानो न समान इति | तथा च मा गा 


इति | तथा चाह भगवान्‌ मनु।-7 


प्थमोध्ध्याय ; 
ये लत _____ ६४५ 


कल मिवोनककज 0 सलपपर नमन प<८८ ०-८ ++<-०- ०-० ९ 
परधादितासत्यास्तैयापरिग्रहज्ह्नचयंसमाधिसाधनेषु और वेदों यानी बेदप्रतिपाय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
6 अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्यादे समाध्रिके साधनोंमें आढ्य 
हूँ ज्‌ ॥ ए्‌ कल 
थे दिजास्ते दुद्॑पी दुष्प्रकम्प्याः । विद्यात्तान्‌ | समप् हैं, वे दुर्घप थानी दुर्दमनीय होते हैं | उन्हें 


ब्रह्मका शरीर अर्थात्‌ ब्रह्मके खरूपमृत समझना चाहिये--- 
त्य ७ पु जय 0 ६ ९, 
ब्क्षणस्तनुम्‌ | अलस्प॒रुपभ्षतान्‌ इत्यथं; ॥ ३६ | | ऐसा इसका तालर्य है ॥ ३६ ॥ 


नम 
कि च॒ ब्रह्मविन्महिमेष:-- | तथा ब्द्मवेत्ताकी तो ऐसी महिमा है कि- 
सवोन्‌ खिष्टकृतो देवान्‌ विद्या; य इह कश्चन । 
न समानों ब्राह्मणस्य यर्मिन्‌ प्रयतते खयम्‌॥ ३७ ॥ 


इस छोकमें जो कोई सम्यक्‌ प्रकारसे इष्टसिद्धि करनेवाले समस्त देवताओंकों जानता है तथा जिसके 
यजनके लिये वह स्वयं प्रयत्न करता है, वह देवता भी इस ब्राह्मणके समान नहीं होता | ३७ ॥ 

सवोनग्न्यादीन्‌ू. स्विष्कृतः सुष्ठु हृष्टं। जो कोई अग्नि आदि सम्पूर्ण खिश्क्ृतू--जो 

0 .. .. (€ | सम्यक हृष्ट करते हैं, जैसा कि 'सम्यक्‌ इष्ट करनेसे 

बबेन्तीति । तथा च श्रुति:--'खिष्ट इुवेन स्विष्ठ्तः यह श्रुति कहती है, उन देवताओंमेंसे प्रत्येकको 

स्विश्कृत'र इति । देवान्‌ प्रत्येकमुद्दिश्य त्यागाथ | उनके उद्देश्यसे हृ॒विदान करनेके लिये जानता है, ऐसा 

जो कोई भी इस छोकमें समस्त देवताओंका यजन 

विधाद्‌ य इह कश्न सर्वदेवतायाज्यपि आह्यणस्य करनेवाला है, वह भी इस ब्राह्मण यानी ब्रह्मवेत्ताके 
न पमानो आह्यणेन अह्मविदा न समान इत्यर्थः | | समान नहीं है--ऐसा इसका तात्पर्य है । 

नैतदाथ्रयम्‌ू--यस्िन्‌ देवताविशेषे हविष। यह कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि बा कि २० 

९ » , | विशेषके प्रति यह अन्निके लिये है, यह इन्द्रके लिये 

उद्देशत्यागेन फलाथ अत को है? ऐसा कहकर ह॒विका फल्त्याग करते हुए यजमान 

'इद्मग्नये इद्मिन्द्राय' इति सो5पि इृविष्प्रतियोगी फल्प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता है, वह उस हृविका 

प्रतियोगी देवताविशेष भी ब्रह्मवेत्ताके समान नहीं होता; 

फिर उस देवताका पश्ु यजमान उसके समान नहीं 


मोक्षपर्म-- ः मोक्षधर्ममं भी कहा कक हक तक 
थे बतंते सो ;। | (देवता ) भी नहीं है। कि जस | व 
आह्मणस्य न साइझ्ये वर्तते सोडपि कि पुन पक व 
ह्म | नसा की जोचमः ॥ | गगन किया जाता है और ह द्वेजश्रेंप्ठ यजन करता 
श्यते यंत्त मन्त्रण यजमानो द्ठि $ है, उनका तो कहना ही क्‍या है ?? तथा भगवान्‌ मनु 
॥। बस ; लव न्‍ 
भी कहते हैं---क्मवेत्ताओंसे बड़ा इस लछोकमें और 
कोई नहीं है ।” इत्यादि ॥ २७ ॥ 
अग्रविदृमय: पर॑घूत॑ न किंचिदिद विधते।इति३७॥ कोई नी है. 
...$#......>4कक००7 
पुनरपि तस्पे बाद |. फिर भी उसीके आचरणका वन करत हैं... 
रोष तस्येव समाचारभाष 
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यमप्रयतमानं हु 
न्‌ मान्यमानो 


[ अपनी ओरसे ] कोई प्रयत्न न के 


हुए उस [ महापुरुष ] को ैं सम्मानित हुआ हूँ! ऐसा 
संत नहीं होना चाहिये || ३८ ॥ 

य॑ ब्रह्मविदस अप्रयतमान तृष्णीभूत॑ सर्वोपि- 
संहारं क्ृत्वा स्वे महिम्नि व्यवस्थित ब्रह्मचयोदेव 
क्ृतसंन्यासिन वेदान्तविज्ञानसुनिश्विता्थ परम- 
हंसपीवाजकाचार्य गृढचारिणं केचिदविद्वांस: 
स्थितप्रज्ञलक्षणज्ञा त्रह्मविदिति मत्वा मानयन्ति 
पूजबन्ति चेतु, स ते; पृजितों विद्वान न 
'मान्यमानः अहम! इति मन्येत | तथा, स्थित- 
प्रज्मलक्षणानामनमिज्ञा: 'जड इति' मत्वा अवमान॑ 
कुबेन्ति इति चेत्‌ तप्मिन्‌ अवमाने निमित्ते 
नानु(ज्वरेत--नालुतप्येत्‌ ॥ २८ ॥ 


इममर्ममममम-म--_  ह. || 


मानयन्ति स मानितः | के 
मन्येत नावमाने5नुसंम्बरेत ॥ ३८ | 


रेवाले जिस ब्रह्मवेत्ताका विज्ञजन मान करें, उनसे सम्मार 


नहीं मानना चाहिये और कभी अपमानित होने 


किसी ग्रकारका प्रयत्न न करनेत्राले, मीनावरर्म, 
सम्पूर्ण विषयोंका उपसंहार कर अपनी मद्विमा्म शिर 
ब्रह्मच्यसे ही संन्यास करनेवाले, वेदान्त-विचादाण 
परमार्थतत्तमें छुनिश्चित तथा अज्ञातछूपसे आचरण कहे 
वाले जिस परमहंस-पस्तिजकाचार्यक्रा कोई स्थित्प्रक् 
लक्षण जाननेवाले विद्वान्‌ यह बद्मवेत्ता हैं? "सा मर 
कर सत्कार यानी पूजन करें तो उनसे प्रजित हुआ & 
विद्वान्‌ 'मैं सम्मानित हुआ हूँ? ऐसा न माने ओर र्या 
स्थितप्रज्ञक लक्षण न जाननेवाले पुरुष “यह मूल है 
ऐसा समझकर उसका अपमान करें तो उस अपमार्ते 
कारण उसे अनुताप नहीं करना चाहिये | ३८ ॥ 


मानापमानमें ज्ञानीकी स्थिति 


कर्थ॑ तह मानितेनावमानितैन वा मन्तव्यम्‌ १ 
इत्याह इलोकद्येन-- 
लोकखभावदृत्तिहि 
विद्वांसा. मानयन्तीह 
अधमविदुषो 
न मान्य 


मूढा 
मानयिष्यन्ति 


अब दो छछोकोंसे यह बताते हैं कि सम्मानित व 
अपमानित होनेपर उसे क्‍या समझना चाहिये-- 
निमेषोन्मेषवत्‌ सदा । 
इति मन्येत मानितः ॥ ३५९ ॥ 
लोकशास्रविवर्जिताः 
इति मन्येदमानितः 


॥ 9० ॥ 


सम्मान होनेपर उसे ऐसा मानना चाहिये कि [ नेत्रोंके ] नि्ेधोन्मेषके समान यह छोकक्ी स्वाभार्कि 


ही दृत्ि है कि यहाँ विद्रान्‌ छोग मान करते हैं. तथा अपमान होनेपर उसे ऐसा समझना चाहिये कि“ 
धर्मकों न जाननेवाले मृढ़ और ठोक एवं शाखसम्बन्धी आचरणसे अनभिज्ञ हैं, वे कभी माननीयोंका मे 
नहीं करने ॥ ३९-४० ॥ 

यदिद विद्वांसों त्रक्षबिद॑ मानयन्ति इृति ये बिद्वान्‌ छोग जो ब्रह्मवेत्ताका मान करते हैं। 
तत्तेषां निमेषोन्मेषवत्‌ स्वमावश्ृत्तिः स्वाभाविकी | निर्मेपोन्मेपके समान उनकी स्वभावबृत्ति--स्वराभार्विती 
प्रवृत्तिरिति मन्‍्येत । तथा, अबमानितो जनेरबच्चातों | प्रति है. ऐसा उसे | मान होनेपर | मानना चाहियें। 
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भथमोष्ध्याय; । 
लाया 5 >> लिननिनिशिलिनििविविशिशिशिविि किक 3 


>. आल ७८. __5"..... |. ््न्न्स्स्स्प््य्सलललट्टटटट्््----तत> 
विद्वातिव ५0 की मूढा विवेकहीना | तथा लोगेंद्रार अपमानित होनेपर उस अपमानित 
कोकशर्खरविंवजिता न मान्य मानाहे मानयिष्यन्ति, | दीनको ररसा समझना चाहिये कि जो धर्मसे अनमिन्न, 
न्यमपि मानयिध्यन्ति, इत्येतद्विदपां मूढ़---विव्रेकड्ीन तवा छोक और झाखसे बाग्य हैं, वे 
की मन्ये ८ . | | फैमी माननीयोंका मान नहीं करेंगे और कमी अम्ाननीय- 
छत्ववः ईति मन्‍्येत अमानितो&पूजितो | का भरी सम्मान काने छोगे- _यह भी अड़नियोका 
विद्वात्‌ ॥ रै५:४० || स्वभाव ही है [३०-४० || 


“" &(७76०&.०- 


मान ओर मौनके विभिन्‍न फल 
अब मान और मौनकी मभिन्नविषयताका वर्णन 
करते हैं--- 
है च गो ५ पु 
न थे मानश्र मौन च सहितों बसतः सदा | 
अय॑ मानस्थ विषयो हासो मीौनस्य तहिदुः ॥ ४१ ॥ 
सर्वदा ही मान और मौन--ये दोनों साथ-साथ नहीं रहते | मानका विष्रय तो यह ( दृश्यमान छोक ) 
है और मौनका विषय वह ( परछोक ) है, जो तत्‌ ( ब्रह्म ) नाप्से प्रसिद्ध है | ४१ ॥ 


न वे मानश्र मोन॑ च सहितो एकत्र वसतः सदा ही मान और मौन--ये साथ-साथ अर्थात्‌ 
एक जगह नहीं रहते | ताथय यह है कि यह प्रत्य- 


अति बिक आ कवि । हल हि क्षादिका विषयमूत छोक--जो दिखायी देता हैं ऐसा 
इति प्रपश्लो मानस विपय: गो | दे अरपश्व तो मानका वित्रय है और वह परछोक मॉनका 
पौनस्य | कोउसौ । तदू विदु। । तदिति ब्रह्म विषय है | वह परढोक कौन-सा है ? जिसे 'ततः नामसे 
नाम | तथा चाह भगवान्‌ -_ जानते हैं | 'तत यह ब्रह्मका नाम है; जैसा कि 


9 ति निर्द ; ;! | मगवानने कहा है--“5” तत्सत्‌'--यह तीन ग्रकारका 
$तत्सदिति निर्देशों त्द्मणखिविध। स्टतः | भगवानत क है जीत 
ब्रह्मका ही निर्देश ( सूचक-नामर ) माना गया हैं । 


'ति। तथा चालुगीताछ-_ अनुगीतामें कह्य दै---“5” तत्सद्विष्णवे! ये पद निश्चय 
 $ तत्सद्िष्णबे चेति साथुज्यादिप्रदानि वे! ।ही सायुज्य आदि मुक्तियाँ प्रदान करनेवाले हैं । तालय 
ए 


पर ह न सि थे है कि 'तत्‌ःशब्दवाच्य ब्रह्म मौनका विषय हैं । 
सडुब्दवार पय इत्यथे; | | यह विकार 
ऐति तच्छव्दवाच्य ब्रह्म मॉनस्य ॥६। दस सब यही कहा है कि पानसे संसारकी प्राति 


रशद भवति-मानास्संसारपाप्ति, ७ होती है और मौनसे ब्रह्मकी |? हिरण्यगर्भसंहितामें भी 
प्राप्तिरिति | उ्क्तं चच्‌ हैरण्यगर्भ-- कहा है--'अनन और खञ्री आदि भोगोंमें 5 प्रइत्त 
अन्नाइनादिभोगेषु भावों मान इति स्मृतः | होना “मान! कहा गया है तथा मौन ब्रह्मानन्दके खुखका 


कारण है--ऐसा कहा है? ॥ ४१ ॥ 
| अल्लानन्दसुसग्राप्तिहेतुर्मोनमिति स्श॒तम्‌ |इति।४ १। | प्राप्तिका कारण ईं ऐसा 


अब मानसम्बन 
060 /- मल ह 9. 
ददानीं मानार्थसंवासेडपवर्गाभाव॑ द्शेय्ति 7 | दिखलते ढैं-- 


इदानीं मानमोनयोर्भिन्नविषयत्वमाह-- 


। >> के दिल क्षका अमात्र 
धी विययोंमें रहनेसे माक्षक द् 
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श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


3४७७&#&&&&&#&## ७७७७ ७ ऋ ४ >- 5 


श्रीहिः मानार्थसंवासात्‌ सा चापि परिपन्थिनी | 
ब्राह्मी सुदुलभा श्रीहिं. प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय ॥ 8२ ॥ 


गानसम्बन्धी विधयो्मिं रहनेते लक्ष्मी प्राप्त होती है, परंतु वह भी कल्याण-मार्गकी तो विरोधिनी ही है हे 
क्षत्रिय | ज्ञानहीन पुरुषकों ब्राह्मी लक्ष्मी तो अत्यन्त दुर्दभ ही है ॥| ४२ ॥ 


हे क्षत्रिय ! मानाथंसंतरासान्म/नविपयसंबासा- दे क्षत्रिय ! मानारथसंत्राससे--भानसम्बन्धी विषयों 
रहनेसे अर्थात्‌ मानविषयक प्रपश्चमें विचरनेवाले यात्री 
खर्ग, पद्ु एवं अन्नादिके साधनभूत कार्मोका अनुष्ठान 
साधनभूत॑ कर्मौनतिष्ठतों विपयविषान्धस्थ श्रीहिं | करनेवाले विपय-विषान्ध पुरुषको लक्ष्मी ही मिलती है, 
भवति | सा चापि श्रीः परिपन्थिनी श्रेयोमार्गविरो- | कण वह छक्छी भी परिपन्थिनी अर्थोत् श्रेयोमाी 
विगेधिनी ही है | जैप्ता कि मोक्षधर्ममे भी कहा है. 
ध्रामके भीतर रहनेमें जो राग होता है, यह बाँधनेवाली 
रस्सी ही है | पुण्यात्मा छोग इसका छेदन करके निकह 
जाते हैं; किंतु पुण्यहीन छोग इसका छेदन नहीं 
छिच्चेनां मुकृतो यान्ति नेन॑ छिन्दन्ति दृष्कृतः॥इति। | कर पाते |? 


न्‍्मानगोचरे प्रपञ्चे बतेमानस स्वर्गपश्वन्नादि- 


धिनी । तथा च मोक्षधर्म-- 


निवन्धिनी रज्जुरेपा या ग्राम वसतो रतिः | 


य एवं श्रियाभिश्नृतों मृढः सन्‌ विपयेपु प्रव- | जो इस प्रकार रक्ष्मीके चंगुलमें फँसकर अविवेदी 
त॑ते तेन प्रज्ञाहीनिन विद्याहीनेन त्राह्मी ब्रह्मानन्द- | 5 विज्योमें प्रदत्त होता है, उस ग्रज्ञाहीन यानी ज्ञान- 
हीन पुरुषको ब्राह्मी--ब्रह्मानन्दरूपा लक्ष्मी अत्यन 
दुल्भ है | ऐसा ही हिरण्यगर्भसंहितामें कहा है--'जो 
या नित्या चिद्धनानन्दा गुणरूपविवर्जिता । | नित्य, चिद्धनानन्दखरूपा तथा गुण और रूपसे रहित 
आलन्दाख्या परा शुद्धा त्राह्मी श्रीरिति कथ्यते ।इति। | हर । हक कक औक है 

न जातो हैं |? किंतु वह है बड़ी दुर्लभ--वह सुननेः 

साच सुदलंभा श्रवणायापि न शकया। तथा |... .. जन अपार 

लिये भी मिनी कठिन है । जेसा कि श्रुति कहती है-- 

/ थे शांति: अन्गायरात ब्रह्मा ने लबभ्य/ | जो बहुतोंको तो सुननेके लिये भी मिलनेवाला नहीं है 
इति ॥ ४२॥ इत्यादि || ४२ ॥ 


लक्षणा श्री: सुदुलभा । तथा च हैरण्यगर्भे-- 


४7७७-७० >>: ७. >गृू"->-«. 


वाह्यी लक्ष्मीमें प्रवेशके द्वार 


ददानीं त्रह्मलक्ष्मीप्रवेशद्वाराणि दशयति---._ | अब त्ाह्षी रक्ष्मीमें प्रवेश करनेके द्वार दिखलतते हैं-- 
ढ्वाराणि सम्यक्‌ प्रबदन्ति सन्‍्तो बहुप्रकाराणि दुराचराणि। 
जै || अप ० श| 
सत्याजबे हीद॑मशोचविद्या: षण्मानमोह प्रतिबन्धकानि ॥ 8३ ॥ 


संतजन [ उसमे प्रवेश करनेके ] अनेक प्रकारके दुश्वर द्वारोंका सम्यक्‌ प्रकारसे वर्गन करते हैं । ॥ 
आजंब, ढ', दम, शौच और विद्या--ये छः: गुण मान और मोहके ग्रतिबन्धक हैं || ०३ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते उद्योगपवंणि तराष्ट्रसनत्कुमारसंवादे श्रीधनस्सुजातीये प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 
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द्वितीयो एध्याय: 
"पाया ९ ध्याय।) बार मयालललदंरदिशिशशशिीीशिं्किक 


णि “शणि अबत क्मीपवेशदाराणि सलः सस्प ते  -ततत्तलततततान सन्तः ; 
द्वार ते सम्यक्‌ | संतजन ब्रह्मलक्ष्मीके प्रवेश करनेके अनेक प्रकारके 
पवदन्ति बहुप्रकाशणि दुराचराणि दुःखा- |», कठिनतासे आचरण किये जानेबाले द्वारोंका 


वर्णन करते हैं । वे द्वार कौन-से हैं ? [ इसपर कहते 

रू कप 2८ ि है ४ र्‌ | 

बरणानि । कीने तान तत्याजब-तत्य॑ | हैं-.] '्सत्यार्जवे--धसत्यः अर्थात्‌ प्राणियोंके लिये 
पधार्थभाषणं भूतहित च । आजवम, अकोटिल्यप््‌ | | हितकर और यथार्थ भाषण, “आजैबः--अकुटिल्ता, 


गे ही? न करनेयोग्य कार्यके करनेमें संकोच होना 

।, अकार्यकरणे लज्ञा। दमशोचविद्या;--दम३- कारयके करने 
लि हि कल न | दमशौचविद्या::---अर्थात्‌ 'दम'---अन्त:करणकी शान्ति, 
अन्तःकरणोपरतिः । बहिःकरणोपरतिरिति केचित्‌ । | विषयोंसे उपरति; किसी-किसीके मतमें बाह्य करणें 


शौव॑ कश्मपप्रक्षालनप््‌ । विद्या ब्रह्मविद्या | पडेतानि | (दि रस्हियों ) की विवयोसे उपरति; ौच'-- 
विलय मलिनताका मार्जन तथा “विद्या--ब्रह्मविद्या | ये छः: 
मानमोहप्रतिबन्धकानि ॥ ४२ || गुण मान और मोहके प्रतिबन्धक हैं ॥ 9३ ॥ 
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९ / 5 हे । ० रे 
इति श्रीमत्परमहं सपरिवाजकाचार्य श्रीगो वेन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यश्री शंकरभगवत्तः कता 
सनत्सुजातीयभाष्ये प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 


--.३+--फैल्डट2ई9--<4- 
गीगो ८६ ५ 
ह्वितीयो5ध्यायः 
मौनविषयक प्रश्न 
अर मानस्पेत्यादिना मौनमाहात्म्य॑ प्रदर्शितं। “अर्थ मानस्थ! इत्यादि इछोकोंसे दिखलाये गये 
श्रुत्वा प्राह ध्तराष्ट्र:-८ मौनके माहात्म्यकों सुनकर ध्रृतराष्ट्रने कहा-- 
| /“ 8 
धत्तराए उबाच--- 
कस्यैष मौनः कतरन्लु मौन प्रत्रृहि विद्वन्निह मौनभावम्‌ । 
५ ५ आर ेे 
मौनेन विद्वानुपयाति मौन कर्थ सुने मौनमिहाचरन्ति ॥ १॥ 
राजा घरृतराष्ट्र वोले--ढे मौन किसे होता द्वै और किस भश्रकारका यह मौन है ? हे विद्दन्‌ ! हे 
मैनका खरूप वर्गन कीजिये । क्या विद्वान [ वागीके ] गीनद्वारा मौन ( ब्रह्म ) को प्राप्त कर सकता डे : 
हे मुने | इस छोकमें छोग किस प्रकार मौनका आचरण करते हैं ? ॥ १ ॥ दि 
पूर्वोक्तो वागाशु परतिलक्षणों। . किसे अर्थात्‌ किस ग्रकारके पुरुषकों यह वाणी ऑई- 
कस कीच्शस्य एप पूर्वोक्तो वागाई गो | रूप पलॉक दौत हो सकता है! तथा वह 
गौनो भवतिः कतरन्तु एतयोरसम्भाषगात्मखरूपयाँ- | (६ ,पाघ्रण एवं आत्मखरूप मौनोंमेंसे कौन-सा मौन है ? 


४५ _ 5५ थे य्र॒ अर्थात्‌ मौनके खभावका 
न हि | | है विद्रन ! बह आप मौनभा 

+ 5 हि 2. | वर्णन कीजिये | ब 

भानस खभावप्‌ । मोनेन तृष्णीभावेन विद्वानुपयात पौन--अक्मको रात होता है अथवा | आत्खख्प ] 

द्वारा ? हे मुने ! इस छोकमें छोग किस 


मेने ब्रह्म, आहोखिदन्येन ? कर्थ मने ! मौनमिहाः | दूसरे मौनके 
त्रह्य, आहोखिदन्येन $ केश 3 | प्रकार मौनका आचरण करते हैं ! ॥ १ ॥ 
न्ति१॥ १॥ 


९7५८०? न्द्लल 


मी 
(्ह्ध 5८2॥776व6 एशां॥ 0/(80 5ट८8॥776/ 


एवं पृष्ठ: प्राह भगवान--- 


सर्द स्खुझात उदाच-- 


ओीसनत्सुजातीये सशाकरभाज्य 


इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्युजातने कहा 
है 


यतो न वेदा मनसा सहेनमलुप्रविशन्ति ततः स मीनम्‌ | 


यत्रोत्यितो वेद्शब्दस्तथायं स तन्मयत्वेन विभाति राजन ॥ २॥ 


भीसनत्सुजञातजी बोले--हे राजन्‌! क्योंकि मनके सहित सम्पूर्ण वेद इस परमात्मामें प्रवेश नहीं कर सकते, 
इसलिये यही मौन है | जिस ( संवेदनसंज्ञक अर्थ ) में वाचकरूपसे “वेद! शब्दका प्रयोग हुआ है, बैसा ही क 


३ कल 


परमात्मा है और तद्रप ही यह अनुभव भी होता है ॥ 
यतो यजस्माद्देिदा मनसा सह एन परमात्मान॑ 
नाजुप्रविशन्ति | तथा च श्रति:---'बतो वाचों 
निवतन्ते, अग्राप्य मससा सह! इति | ततस्तस्मादेव 
कारणात्‌ स एवं वाचामगोचरः परमात्मा मोनम्‌ | 
यद्येवं किलक्षणस्तहिं परमात्मा १ तत्राह--यत्रो- 
त्थितो वेदशब्द:--यस्िन्नथ निमित्तभूते सम्ठ- 
त्थितो वेदशब्दः, शाख््रादिकारणं बलह्लेत्यथः | 
अथवा यसिन्‌ संवेदनाख्ये उत्थितों वाचकत्वेन 
प्रयुक्तो वेदशब्द इत्यथे; । तथा वेद्शब्दप्रतिपाद्यः 
संविद्रपो5यं परमात्मा । 
यदि वाचामगोचरः परमात्मा, कथमेतदव- 
गम्यते संविद्रप: परमात्मेति १ तत्राह--स परमात्मा 
तन्मयत्वेन ज्योतिमयत्वेनेवासाक॑ विभाति राजन । 
एवमेवाससदनुभवो नात्राविश्वासः कर्तव्य इत्यथः | 
अथवा श्रुतिस्म्ृतीतिहासपुराणादिषु ज्योतिर्मयत्वेन 
प्रतीयते | तथा च श्रुतिः--तददेवा ज्योतिषाम!, 
“अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयों हि शुश्नो यं पश्यन्ति 
यतयः क्षीणदोपा:” इति | तथा च भगवानू-- 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस; परम्ुच्यते।। इति।। २॥। 


२्‌॥ 


क्योंकि मनके सहित वेद इस परमात्मामें अनुप्रवि 
नहीं हो सकते, इसलिये यह ( परमात्मा ) ही मौन है। 
जैसी कि श्रुति भी है---“जहाँसे मनके सहित वाणीन 
पहुँचकर छोट आती है |” अतः इसी कारण वाणीका 
अगोचर वह परमात्मा ही मौन है । 


यदि ऐसी बात है तो वह परमात्मा कैसे लक्षणों- 
वाला है ? इसपर कहते हैं---जहाँ अर्थात्‌ अपने 
निमित्तमूत जिस अर्थमें 'वेद! शब्दका प्रयोग हुआ है! 
अर्थात्‌ ब्रह्म शात्रादिका कारण है | अथवा यों समझे 
कि जिस संवेदनरूप अथ॑में उसके वाचकरूपसे “वेद! 
शब्दका प्रयोग हुआ है | वह परमात्मा है ]। झ 
प्रकार यह “वेद! शब्दग्रतिपाद्य परमात्मा संविद्रूप है | 


यदि परमात्मा वाणीका अविषय है तो यह कैसे 
जाना जाता है कि वह संवित्खरूप है ? इसपर कहते 
हैं--हे राजन्‌ ! वह परमात्मा हमें तन्‍्मय यानी ज्योतिः- 
खरूपसे ही प्रतीत होता है | हमारा अनुमव ऐसा ही 
है, अतः इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिये--ऐसा 
इसका तात्पर्य है | अथवा यों समझो कि श्रुति-स्पृति- 
इतिहास एवं पुराणादिमें वह ज्योति:खरूपसे ग्रतीत होता 
है; जैसा कि श्रुति कहती है---'उसे देवगण ज्योतियों- 
का ज्योति बतछते हैं,” “वह रारीरके भीतर झुम 
ज्योतिर्मय है, जिसे जिनके दोप क्षीण हो गये हैं, वे 
यतिजन देखते हैं |! इत्यादि | तथा भगवान्‌ भी कहते 
हैं--- वह ज्योतियोंका भी ज्योति और अन्यकासते 
अतीत कहा जाता है? ॥ २॥ 


>ै.++-<9-4+००-4--- 


(्ह् 5८27॥6व6 जा 0/(8 5ट८व॥776/ 


प्रथमोष्ध्यायः दर 


वेदाध्यायीकोीं पापका लेप होता है या नहीं ? 
हद्ानीं वेदस्वभावपरिज्ञानाय प्राह धतराष्ट्र:-- | अब वेदोंका स्वभाव जाननेके लिये धृतराष्ट्रने पूछा-- 
छुतराष्ट्र उवाच--- । 
ऋचो यजूंष्यधीती यः सामबेदं॑ च यो दिजः। 
पापानि कुबेन्‌ पापेन लिप्यते न स॒ लिप्यते ॥ ३॥ 
धृतराष्ट्र बोले--जो द्विज ऋग्वेद, यज॒र्वेद और सामवेदका अध्ययन करता है, वह पाप करनेपर उनसे लिप्त 
३॥ ह 
यः पापानि कुबन ऋग्वेदादीनधीते स तेन| जो पापाचरण करते हुए ऋगादि वेदोंका अध्ययन 
बे पर मा करता है, वह उस वेदाध्ययनके द्वारा पवित्र होता है. या 
088 न 'यते न वा १ एतडक्तुमहेसीत्यमि- नहीं ? यह आप वर्णन कीजिये--ऐसा इसका अमिश्राय 
प्राय/ ॥| ३ ॥ है ॥ ३२ ॥ 
वेदाध्ययन पापसे बचानेमें असमथ है 


५ ि इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्छुजातने 
एवं पृष्ठ; प्राह भगवान्‌ू-- मील 
सनत्सुजात डउवाच--- 
नैन॑ सामान्युचो वापि यजूंषि च -विचक्षण | 
त्रायन्ते कर्मणः पापान्न ते मिथ्या ब्रवीम्यहस्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्रीसनत्खुजातजी बोले--हे परम चतुर धतराष्ट्र ! मैं तुमसे झूठ नहीं कहता, इसे सामबेद, ऋग्वेद अथवा 
युजुरवेद कोई भी पाप-कर्मसे नहीं बचा सकते ॥ ४ ॥ 


3 तर | जो पापकर्म करता हुआ ऋग्वेदादिका अध्ययन करता - 
यः पापानि कर्वन्‌ ऋग्ेदाद है, उस निषिद्धाचारीकी ऋगादि वेद पापकमसे रक्षा नहीं 


(0 
विद्ध्चारिणम्‌ ऋग्वेदादयों वेदाः पापात्कमणद्धा- |, सक्कते | मैं तुमसे झूठ नहीं कहता, यह बात ऐसी 
यन्‍्ते ने रक्षुन्ति | न ते मिथ्या अवीम्यहस्‌, एव- | ही है। तुम्हें इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिये--ऐसा 
मेबेतत्‌, नात्राविश्वासः कर्तव्य इत्यथ; ॥ ४ ॥ इसका तात्पय है ॥ ४ ॥ 


विन > । ५ १: ((४ए७एएएाओ है 
न्तीति चे करते हैं ? ऐसा प्रन होनेपर कहते हैं-.- 
कि कुबन्तीति चेत्‌, तत्राह-- कक न हक 


३ ९ 
न चछन्दांसि बजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तेमानम्‌ । 
नीड॑ शकुन्ता इव जातपक्षारहन्दांस्येनं प्रेजहन्त्यन्तकाले ॥ ५ ॥ 


(्ह् 5८27॥66 जांं॥ 0/(80 5८8॥76/ 


डर श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


45: <&#&#&&#9 999 #छऋछछऋछ छः 


नी बनी व ० कध 
यारा, 
शुलनुरनरुकदतुत्यकपन्पु पुकसकप्पुकगुडनमका पक हम पुकरप सम्मान हानपायन्तनप उप 5_ ००23: 00४४ >> आओ 


पाखण्डवृत्तिसे रहनेवाले इस पाखण्डीको वेद पापसे मुक्त नहीं कर सकते; बल्कि जिस प्रकार पंख नि» 
आनेपर पक्षी घोंसलेको छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अन्तकालमें वेद इसे छोड़ देते हैं || ५ ॥। 


न चहन्दांस्थेने वृजिनादधमोन्नास्तिकं| इस अधीतवेद अर्थात्‌ जिसने वेदार्थका अथ, 
हि , ५. किया है, ऐसे इस मायावी--धर्मष्वजी पापावा 
पृ रिण )] घ्चः ल्‍ (. | 
'इ मन पायाविन धम नासतिकको जो माया ( कयट ) पर्वक वर्तोब करता 
जिने मायया पतेमान मिथ्याचारिणं तारयन्ति न | अर्थात्‌ मिथ्याचारी है, वेद बृजिन यानी पापसे ऋ 
'शक्षन्ति | कि करिष्यन्तीति चेत--यथा शक्कुन्ताः | तरते--वें [ पापके परिणामसे ] इसकी रक्षा नह 
पक्षिणो जातपक्षाः सन्‍्तो नी स्वाश्रयं परित्यजन्ति, | पे | तो फिर क्या करते हैं--जिस प्रकार जि 
कद शतक कक भूत पंख निकल आते हैं, वे पक्षी अपने आश्रयभूत धोंसरे 
णए्ब प्दास्प तका मर का ण्न स्वाश्रयभत को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अन्तकाठ यानी मरणकाढ़ 
प्रजहन्ति परित्यजन्ति, न पुरुषार्थाय भवन्ती- | अपने आश्रयमूत इस पापीको वेद छोड़ देते हैं; अभी 

त्यथें। ॥ ५॥ द | वे इसके पुरुषार्थके साधक नहीं होते ॥ ५ ॥ 

मी अल अल 
वेदाध्ययनकी उपयोगिता र्में धतराष्ट्रकी श़ह्ढा 
एबमुक्ते प्राह ध्ृतराष्ट्र;-- | इस प्रकार कह्दे जानेपर ध्रृतराष्ट्रने कहा-- 
धतराष्ट्र उबाच-- | 
न चेहंदा वेदवबिद॑ त्राठुं शक्ता विचक्षण | 

अथ करमात्‌ प्रलापोष्य॑ ब्ाह्मणानां सनातन: ॥ ६ ॥ 


घृतराष्ट्र बोले-हे विद्वनू ! यदि वेद वेदवेत्ताकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं तो इनके विषयमें आरह्मगोंक्र 
ऐसा सनातन प्रढ्प--प्रवाद क्यों है ! ॥ ६ ॥ 


कम्मोदये! ( अ० १ खो० १ ) इत्यादिना कर्मोदये! श्त्यादि इछोकसे निध्य एत्रं काम्य कर्वोंक्र 
नित्यानां काम्यानां च॒ पिवलोकादिय्राप्िहेतुत्वे न पितृलोकादिकी प्राप्तिके हेतुरूपसे संसाररूप अनभी 


न हेतु प्रदर्शित करनेके कारण तथा नर॒कके हेतुरूपी 
संसारानथहेतुत्वय द्शितत्वात्‌ ग्रतिपिद्ध्स कर्णो | प्रतिबद्ध कर्मोंको भी अनर्थका हेत बतडानेके आए 


नरकहेतुत्वेनानथहेतुत्व्य॒च द्ितत्वातू, न | यदि वेद वेदवेत्ताकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं 

बेदा वेदविदं त्रातुं शक्ताइचेत्‌, अथ कस्माड्रेतोरयं | ने विंय्में ऐसा सनातन-आचीनकाइसे प्रा 

प्रलाप: सनातनश्रिरन्तन इत्यर्थ: | संसारानर्थ-| ॥ * तोलर्य यह है कि इस प्रकाए 4 

लेन ५ संसाररूप अनर्थके हेतु होनेके कारण वेदाध्यर्गी 

हेतुलेन वेदाध्ययनतदर्थविचारतदथीजुष्ानानि वेदार्थका विचार तथा वेदविहित कर्मोका अलुष्टान 

न कतंव्यानीत्यथे; ॥ ६ ॥ नहीं करना चाहिये | ६ ॥ 
निकल मनन अल 
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अं 


ह्वितीयोध्याय: 


7 7ल्‍ए््ण्रणणणणगि 


प्र 


९ 


क्त ग़ड्ाका निरतन 


वेदय॑ परलापों यद्षेष एवं वेदा 
क्षय खगदे! परमपुरुष।थां मोक्षाख्यों 
दा हत्रस्थ च कर्मराश।, उपासतायाश्र 
प्र्तिताधनज्ञानसाधनान्त;करणशु द्विसाथनत्वेन 
परमप्येण. पुरुषार्थत्वादेव वेदश्रतिपा्लम्‌ | 
या हिं-तमेंव परमात्मानं परमपुरुषाथ 
दशयति पेद- लि 
अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाउंब्चृता! । 


सात, 


उममममम«-- “ >जकनककमकलकनननन-अ»+क-फकाममकाकम»-न 


यदि वेदका तात्पर्य यही होता तब तो अवश्य 
यह प्रछाप हो सकता था; परंतु वेदका तात्ययमृत 
मोक्षसंज्ञक परमपुर्या्थ तो खर्गादिसे मिन्न ही हैं। 
अन्य जो कमसमूह ओर उपासनाएंँ हैं, उनका वेद- 
प्रतिपाचत्र तो मोक्षप्राप्तिके साथन ज्ञानकी साथनमृता 
अन्त:करणकी शुद्धिके साथन होनेसे परम्परासे पुरुपाय- 
खरूप होनेके कारण है | ऐसा ही अर्थात्‌ उम परपात्माको 
ही परम पुरुषार्यरूपसे वेद प्रदर्शित करता हैं--- 
थत्रे आनन्द्शून्य लोक घोर अन्चकाससे व्याप्र हैं | जो 


तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसोष्चुधा जना।३ति। अज्ञानी और मूट पुरुष हैं, वे मस्कर उन्हींको प्रात होते हैं ।! 


खर्गादिलोकानामपुरुषाथत्वमनानन्दात्मक- | 


लम्विद्यावद्धिषयत्वेन दशपिल्वा, 

आत्मान॑ चेट्विजानीयादयमस्सीति पूरुषः । 
किमिच्छन्कस्स कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ || 
स्यात्मविद। कृतकृत्यतां दशेयित्वा, 

'हहैव सन्‍्तोष्थ विज्यस्तदय॑ न चेदवेदीन्महती 
विनष्टि: | य एतहिदुरमृतास्ते भवन्ति, अथेतरे 


टु।खमेवापियन्ति! ॥ इत्यात्मविदो5मसतलबप्राप्तम | 


अनात्मविद्‌ आत्मविनाशमनथ प्राप्ति... च 


दर्शयित्वा, 

यदेतमनुपश्यति आत्मान॑ देवमझ्ञसा | 

इंशानं भूतभव्यस्थ न ततो विजुग॒ुप्सते |॥ 
स्यादिभिवोक्येस्तत्खरूपतद्थतद्दशनतत्फलानि 
भूयो भूयो दशयित्वा, 'कथमेन मकरादाभ 
खिरागादिभिरितस्ततः समाक्ृृष्यमाणं विपयाभिभूते 
पापकारिणं मोश्ष॒यित्वा परमपदे परमात्मनि पूणोनन्दे 
खाराज्ये मोक्षाख्ये स्थापयिष्यामि! इति मत्वा 
तत्पाप्तिताधनज्ञानसाधनविविदिपासाधनत्वेन यज्ञा- 
दीन्‌ विनियुदक्ते--तमेतं वेदाचुवचनेन त्राह्मणा 


विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन॥ 
श्ति 


वनननाए ' 


अज्ञानीके वित्य होनेके कारण खर्गांदि लोकोंका 
अपुरुषार्थथ और आनन्दशून्यल प्रदर्शित कर “यह 
जीब आत्माको “यही मैं हूँ” ऐसा जान जाय तो फिर 
किस इच्छा और किस कामनासे शरीरके [ तापेकि | 
पीछे अपनेको संतप्त करेगा ?” इस वाक्यद्वारा आतमत्रेत्ता- 
की कृतकृत्यता दिखछाते हुए, फिर “यहाँ रहते हुए ही 
हमें उसे जान लेना चाहिये | यदि हमने उसे न जाना 
तो बड़ी हानि होगी | जो इसे जानते हैं, वे अमर हो 
जाते हैं तथा उनसे मिन्न तो दुःख ही पाते हैं? इस 
श्रुतिसि आत्मवेत्ताकों अम्ृतत्वकी प्रातति और अनाझज्ञकरो 
आत्मनाशरूप अनर्थत्री प्राप्ति दिखछाकर जिस समय 
भत और भविष्यतके नियामक इस आत्मदेवकों साक्षात्‌- 
रूपसे देख लेता है तो फिर उससे दूर नहीं होता! 
इत्यादि वाक्योंसे उसके खरूप, उस वस्तुके साक्षात्कार 
और उस साक्षात्कारके फछोंकों बार-बार प्रदशित कर 
ऐसी इच्छासे मकरादिके समान रागादि दोषोंसे इधर- 
उधर खींचे जाते हुए तथा विषयोसे आक्रान्त इस पाप- 
कर्माको मुक्त करके किस प्रकार परमपद परमात्मारूप 
पूर्णानन्दमय मोक्षसंश्क खाराज्यपर स्थापित करूं ! 
उतकी प्राप्तेके साधन ज्ञानकी साधनभूता जिज्ञासाके 
साधनरूप यज्ञादिका भी 'उस इस आत्मतक्तको ब्राह्मणलोग 
वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप और उपचासद्वारा जाननेकी 
हच्छा करते हैं? इस वाक्यद्वारा वेद दिग्दर्शन कराता है । 
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तस्मात तदथन्वेनव यन्नादीनां प्ररुषाथ॑त्वम ! 
इतरत्र त प्रनः स्वगादां ब्येनयागादीनामिय्रा 


पुरुषाथत्वघ, संसारानथहेतुत्वात्‌ । तथा च॑ 
श्रुतिः -- 
प्लवा छोेते अद्ढा बन्नरूपा 
अष्टादशोक्तमवरयेपु कर्म | 


एठच्छ्रेयो बरेडमिनन्दस्ति मृदा 
जराझूत्यू ते पुनरेवाषि बन्ति ॥ इति। 
यस्मादेव॑ मोश्षतत्साधनप्रतिपादकस्वेन संसारा- 
नर्थनिवृत्तिहेतुत्व॑ वेदानाम्‌, तस्माद्वेदा वेदविदं 
प्रातुं शक्ता एवेत्येतत्सवमभिग्रेस्याह छोकत्रयेण--- 


तत्र प्रथमेन नित्यापरोक्ष॑ परमपुरुपार्थ परमा- 


त्मानं दर्शयति-- 
सनप्सुजात डबाच--- 
तस्येव नामादिविशेष रू पैरिदं 
निर्दिश्य सम्यक प्रवदन्ति 


पता अ अब काया ॥ाण ७ ७ाााााााआआाआनलणतईाालाानाााा“;८;भाा2 आम. । 
>> 3>न++म >मानव | 
80००3 | 


अज्ञास क्र ल्यि होनेके कारण ही पशटिर- 
रुषायंत्र है | स्कर्गादि अन्य फ्रल्येंगे उच्छे 


6 पा ल्‍े 
निफर का ससारूप अनथके ही डेतु होनेफे कारण 


इयेनयाग जांदिकोी भाँति अपुुगधरूप ह्टी है । 
( ज्ञानसे निम्न कोटिका द्वोनेके कारण | जिम 
अवर ( निकृष ) कर्म आश्रित कढ़ा है, ३ 


५९५ । 


ये [ सोल्द ऋत्विक्‌ तथा बजमान और यजमान, 
पत्नीरूप ] यंज्ञ़के अठारड साथचन अनित्य वतलारे 
गये हैं। जो मद श्रेयरूपसे इनकी प्रशंसा करे 
कि भी जरा-मरणको ही प्राप्त होंते ्ं हम 
श्रुतिका भी ऐसा ही कबन है | 


क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये मोक्ष और उसके 
साधनोंका प्रतिपादक होनेसे वेद संसाररूप अनर्णकी 
निवृत्तिके कारण हैं | अत: बेद वेदवेत्ताकी रक्षा करनेमे 
समर्थ हैं ही--यही सब उद्देश्यमें रखकर आगेके तीन 
सलोकोंसे कहते हैं| उनमेंसे पहले श्छोकसे निश्य 
अपरोक्ष एवं परमपुरुषार्थस्थरूप परमात्माका निर्देश 
करते हैं-. 


जगद्भाति महानुभाव । 
वेदास्तद्विश्ववैरूप्यमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ 


धीसनत्सुजातजी बोले-हे महानुभाव ! उस परमात्माके ही नामादि विशेषरूपोंसे यह जगत्‌ मास 


रहा हैं| उस ( मायानिर्मित जगत्‌ 


त्‌ ) का निर्देश करके वेद उसके सम्यक्‌ ( वास्तविक ) रूपका वर्णन करे 


हैं और [ मुनिगण ] भी उसे बिश्वसे विपरीत स्वरूपवाल बतखणाते हैं || ७ || 


तस्थेव परमात्मनो मायापरिकल्पितेनामादि- 
विशेषरूपरिद जगद्भाति हे महानुभाव | कथमेत- 
दवगम्यते ठस्थेव नामादिविशेषरूप रिदं जगद्धा- 
तीति १ “इन्द्रों मायाभिः प्ररुरूप ईयते' इति 
मायानिर्मितं बहुरूप॑ निर्दित्य तस्पेव सम्यग 
रूपम्‌ 'तदेतदू ब्रह्मापूवमनपरमनन्तरमवाह्यमयमा- 
त्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासन/' इति प्रवदन्ति 
वेदाः । 


है. महानुभाव ! उस परमात्माके ही मायाकल्पित 
नामादि विशेषदूपोंसे यह जगत्‌ मास झा है । यह जगए 
उस परमाग्माके ही नामादि विशेषरूपोंसे मास रा हैं---ह 
बात कैसे जानी जाती है ! क्योंकि प्द्र मायासे अनेकक्त 
होकर चेश कर रहा है! इस श्रुतिसे उसके मायाजनित 
बहुरूपत्थवा निर्देश कर श्वह यह बढ कारण-कार्यरहित 
एवं अन्लर-बाद्मशन्य है, सर्वानुमबरूप यह अह्म ही 
आत्या है--ठऐसी वेदकी आज्ञा है! 
उसीके बाल॒बिक स्वरूपका वर्णन करते हैँ | 


इस श्रुतिसे के _ 


| 


< 
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रू 
तथा च दे वाव ब्रह्मणों रूपे मूर्त चाप 


इसी प्रकार शअक्षके दो ही रूप हैं--मूर्त और 


€ 4 सू ड व ( न 
था! इत्यादिना तस्यच तमूतीत्मकमात्मवज्जगत्‌- अमृत? शत्यादि श्रुतिसे उसीके आत्ममूत मूर्त्तामूर्तात्मक 


छ्ूप॑ निर्दिश्य तस्य सम्यग्‌ रूपम्‌ 'नेति नेति' 
हत्यादिना प्रवदन्ति वेदाः । तथा आत्मन 
आकाश: सम्भूतः' इति वियदादिधरित्यन्तं तस्मेव 
कार्य निर्दिश्य कोशोपन्यासमुखेन तस्येव सम्यग्रुपएट, 
तो वाचों निवर्तन्ते, अग्राप्य मनसा सह! इत्या- 
दिना प्रवदन्ति वेदा!। तथा--“अधीहि भगव 
इति होपससाद' इत्यादिना नामादिप्राणान्त॑ 
तस्पेव मायानिमित्त जगन्निर्दिश्य 'यत्र नान्यत्प- 
ध्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्धिजानाति स भूमा/ 
ह्यादिना तस्येब सम्यग्रुप॑ भूमान॑ तमसः पार 
से महिम्नि व्यवखित॑ ग्रवदन्ति वेदाः । 


न केवल वेदाः प्रवदन्ति, अपितु ग्ुनयो5पि 
तदू ब्रह्म विश्ववेरूप्यं विश्वरूपविपरीतस्वरूपम्र्‌ 
उदाहरन्ति | तथा चाह भगवान्‌ पराशर+-- 
प्रयस्तमितभेद॑ यत्सत्तामात्रमगोचरस्‌ | 
मनसामात्मसंवेद्॑ तज्ज्ञानं अक्मसंज्ञितम्‌ ॥ 
त् विष्णो: पर रूपमरूपाख्यमनुत्तमम्‌ । 


पिश्वखरूपवेरूप्यलक्षणं॑ परमात्मन। ॥इति॥ ७॥ 


जगद्रूपका वर्णन कर '"नेति-नेतिः वाक्यसे वेद उसके 
वास्तविक स्वरूपका वर्णन करते हैं तथा “आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ? इत्यादि वाक्यसे आकाशसे लेकर 
पृथ्वीपयन्त कोशोंका उल्लेख करते हुए उसीके 
कार्यका निर्देश कर “जहाँसे मनके सहित व्राणी, उसे न 
पाकर लौट आती है? इत्यादि वाक्यसे उसीके 
सम्यक्‌ रूपका वर्णन करते हैं और “भगबन्‌ ! मुझे 
उपदेश कीजिये, इस प्रकार [ प्रार्थना करता हुआ ] 
गुरुक समीप गया? इत्यादि वाक्‍्यसे नामसे लेकर 
प्राणपर्यनत उसीक्री मायासे उत्पन्न हुए. जगतका 
निर्देश कर “जहाँ कोई और नहीं देखता, कोई और 
नहीं सुनता, कोई और नहीं जानता, वह भूमा है? 
इत्यादि वाक्यसे उसीके भूमासंज्ञक वास्तविक खरूपका, जो 
अज्ञानसे परे अपने खरूपमें स्थित है, वेद वर्णन 
करते हैं । 


केवल वेद ही ऐसा नहीं कहते, बल्कि मुनिगण 
भी उस ब्रह्मको विश्वसे विपरीत रूपवाला बतलाते हैं | 
जैसा कि भगवान्‌ पराशर कहते हैं---५जिसमें सब 
प्रकारका भेद शान्त हो गया है, जो सत्तामात्र, मनका 
अविषय तथा स्वसंवेद्य है, वह ज्ञान ही “त्रह्मः कहलाता 
है । वह अरूपसंज्ञक सर्वोत्तमस्वरूप ही विष्णुभगवान- 
का उत्कृष्ट रूप है। परमात्माका वह स्वरूप 
विश्वरूपसे विपरीत स्वमाववाला हैं? || ७ ॥ 


जौ 0*<-0*<# 5 


ईश्वरार्थ कर्म भगवआतिका साधन है 


ददानीमीश्वराथथ पनुष्ठी यमानानां तडाप्रिसाधन- 
गनापेक्षितशुद्धिद्वारेण पारम्परयंण पुरुषार्थत्वम्‌, 
नें संसारान्थहेतुत्वेनापुरुपार्थत्व॑ च दर्शयति 
'कोफदेन-..- 


स० सेम ० ४, १९, ९.०७ 


अब दो शोकोंद्रागा ईश्वक्के लिये किये जानेवाले' 


कर्मोका भगवद्मातिके साधनभूत ज्ञानके लिये अपेक्षित 


चित्तग॒ुद्धिके द्वारा परम्परासे पुरुषार्थत्र और अन्य 
कर्मोका संसाररूप अनर्थके हेतु होनेसे अपुरुषार्थत्व 
दिखलाते है-- 
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श्र 
शा 


तदथेमुक्त तप एतदिज्या 
पुण्येन पाप॑ विनिहत्य. पश्चात्‌ 


है ५. कण 


उस ( ब्रह्म ) की प्रात्तिके लिये 


ताभ्यामसों 


श्रीसनत्सुजाताये सशाकरभाष्य 


रे ७७७४० ###& ७७-७७ ऋऋऋ ॑॑ऋएऋ/"-ए  ांनछ७छ छल. 
पुण्यमुपैति विद्वान । 
स॒ जायते ज्ञानविदीपितात्मा ॥ ८। 


ही बेदने ये तप और यज्ञ बतलाये हैं | उनके द्वारा यह विद्वान पण 


प्राप्त करता है और फिर पुण्यके द्वारा पापकी निद्वत्ति कर वह ज्ञानसे देदीप्यमान हो जाता है ॥ ८॥ 


यह्विश्वरूपविपरीतरूप॑ त्रह्म तदथसुक्त बेदेन | 
किम्‌ $ तप+--कच्छूचान्द्रायणादि, इज्या-- 
ज्योतिशेमादि । कि ततो भवतीति चेत्‌्-- 
ताभ्याम्‌ इज्यातपोभ्याम्र॒ असो विद्वान्‌ पूर्वोक्त- 
विनियोगज्ञ इंश्वराथ कमोनुतिष्ठन्‌ पुण्यमुपेति 
प्रान्‍्नोति कमजन्यापूवसंयुक्तो भवति । तेन 
पुण्येन पाप॑ विनिहत्य क्षपयित्वा पथादुत्तरकालं 
स॒क्षपिताशेषकल्मपो जायते ज्ञानविदीपितात्मा 


ज्ञानप्रकाशितचित्सदानन्दादितीयत्रह्मखरूपो भवति।। 


जो विश्वके रूपसे व्रिपरीत स्वरूपवाला ब्रह्म है, 
उसीके लिये वेदने कहा है | क्‍या कहा हें--कच्छ चादर 
यणादि तप और अ्योतिष्टोमादि यज्ञ | यदि बडे 
कि इनसे क्‍या होता है? उनसे अर्थात्‌ उन इच्ा 
और तफपसे पूर्बोक्त कर्मका विनियोग जाननेवाठा यह 
विद्वानू इश्वके लिये कर्म करता हुआ पुष्यको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ कर्मजनित अपूर्वसे युक्त होता है 
ओर फिर उस पुण्यसे पापका परामवकर सम 
कर्मोकी निवृत्ति हो जानेपर ज्ञानसे देदीप्यमान हो 
जाता है अर्थात्‌ ज्ञानाढोकसे युक्त सचिदानन्दाद्वितीय 
ब्रह्मखरूप हो जाता है ॥ ८ | 


“77+<ऑच्ल्ल्लन्छ-९०७००के०-- 


ज्ञानेन चात्मानमुपेति विद्वान 


न चान्यथा वर्गफलानुकाह्ली । 


अस्मिन्‌ कृत तत्‌ परिशह्य स्मम॒त्र मुडसक्ते पुनरेति मार्ग ॥ ९ ॥ 


विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा ही आत्माको प्राप्त करता है, 
होनेपर तो वह इस छोकमें सम्पूर्ण यज्ञादि कर्मोको 
संसारमार्गको प्राप्त हो जाता है || ९ ॥ 


ज्ञानेन चात्मानं परमात्मानमुपति प्राप्रोति 
विद्वानात्मवित्‌ । अन्यथा पुनरीश्वरा्थ कमौननुष्ठाने- 
नाक्षपिताशेषकल्मपो ज्ञानी न भवति | तदा 
वर्गफलानुकाड्ी इन्द्रियफलानुकाड्डी खगादि- 
फलानुकाड़ी सन्‌ असिन्‌ लोके कृत॑ तद्‌ यज्ञादिक 
परिगृहद्य स्बममुत्र परलोके तत्फलमुपश्नदक्ते | 
ततः कर्मशेषेण पुनरेति मार्ग संसारमार्गम । 
तथा च श्रुतिः--“तसिन्यावत्सम्पातप्ुपित्वाथैत- 
मेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते! इति ॥ ९ | 


अन्य प्रकार नहीं | इन्द्रियवर्गसम्बन्धनी फर्लोंका इच्छुक 
ग्रहण कर परलोकमें उनका फल भोगता है और फिर 


ओर ज्ञानसे वह विद्वानू--ब्रह्मवेत्ता आत्मा यार 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है | नहीं तो, ईश्वर 
लिये कर्मानुष्ठान न करनेपर पापोंकी निबृत्ति न होनेके 
कारण वह ज्ञानी नहीं होता | तत्र वह वगफलाबु- 
काडक्षी--इन्द्रियसम्बन्धी फरलोंका इच्छुक अर्थार 
खगादिफलका अभिलाषी होनेपर इस लोकमें किये हुए _ 
यज्ञादि सम्पूर्ण कर्मोंकी ग्रहण कर परलछोकमें उनका 
फल भोगता है और फिर भोगकी समाप्ति होनेपर 
पुनः संसारमार्गको प्राप्त हो जाता है | जैसा कि 
श्रुति कहती है--'उस € खर्गलोक ) में कर्मक्षयपर्थत 
रहकर वे फिर इसी संसारमार्गमें लौट आते हैं! || ९ | 


ए7+<क लय (9०७७०००२३-२-९--८ 
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जानी और अन्ञानीकी अपेक्षासे कमफलमें भेद 


ददानीं विद्द्विद्वदपेक्षया कर्मणां फलवैपस्थमाह- 


अश्मिछोके 
ब्राह्मणानां 


तपस्तप्तं 
तप: 


स्वृद्धमन्येषां 


अब ज्ञानी और अज्ञानीकी अपेक्षासे कर्मफलकी 
विभिन्नता बतलते हैं--- 


फलमन्यत्र 
तावदेव 


भुज्यते । 
तत्‌ ॥ १० ॥ 


इस लोकमें जो तप किया जाता है, उसका परलोकर्में फल भोगा जाता है; किंतु अक्षवेत्ताओंका तप 
अन्त समृद्ध होता है, जब कि और सबके लिये वह [ जितना कि शाद्रोंमें बतछाया गया है ] 


उतना ही रहता है ॥ १० ॥ 


असिन्‌ लोके यत्‌ तपस्तप्त॑ फल तस्म अन्यत्र, 
अप्रष्मिल्लोके सुज्यत इति ताबत्‌ सर्वेषां समानम्‌ । 
ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां पुनरयं विशेष।--तपः स्वृद्म्‌ 
अतीवसम॒द्धं भवति फलबृद्धिहेतुर्भवतीत्यथः । 
तथा च श्रुतिः--“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोप- 
निषदा तदेव वीय॑बत्तर भवति!' इति। 
अन्येपामनात्मविदां वेषयिकाणां तावद्रेव तन्न 
समृद्ध भवति; यर्थ कर्मणो यत्फर्ल श्रुत 
तावन्मात्रफलसाधन ने फलसमृद्विहेतुर्भव- 
तीत्यथं। | १० ॥| 


जि 


इस छोकमें जो तप किया जाता है, उसका फल 
अन्यत्र--परलोकमें भोगा जाता है--यह बात तो 
सभीके लिये समान है । किंतु ब्राह्मण--अद्मवेत्ताओंके 
ब्रिषयमें इतनी विशेषता है कि उनका तप सर्व॒द्ध-- 
अत्यन्त समृद्ध यानी फलकी बृद्धिका हेतु होता है । 
ऐसी ही श्रुति भी है--'जो कर्म विय्यासे, श्रद्धासे 
और ज्ञानपूर्वक्ष किया जाता है, वह अधिक वीयेवान्‌ 
होता है? तथा अन्य जो अनात्मज्ञ विषयी छोग हैं, 
उनका वह कर्म उतना ही रहता है, वह समृद्ध नहीं 
होता | ताल यह हैकि जिस कर्मका जो फल 
सुना गया है, वह उतने ही फलका साधक होता है-- 
फलकी बृद्धिका हेतु नहीं होता | १० ॥ 


<--+>»--<+्दक0०६>- “4-८ 


तप केक्ल केसे होता है * 


श्रुत्वेवमाह ध्ृतराष्ट्र;-- 
च्तराष्ट्र उवातक्षन -८ 

कथं 
सनत्घुजात 


समृडमत्यथ 


धृतराष्ट्र बोले--हे सनत्छुजातजी 
“है बात किस प्रकार जाने १ 


ऋज्वेतत्‌ ॥ ११ ॥ 


तपो 
तद ब्रहि कथं विद्यामहें प्रभो॥ ११॥ 


। अत्यन्त समृद्ध तप के किस प्रकार होता है: हे प्रभो ! मैं 


ऐसा सुनकर ध्तराष्ट्रने कहा-- 


भवति. केवलम्‌ । 


आप इसका वर्णन कीजिये ॥ ११ ॥ 


यह इ्छोक सरल है || ११ ॥ 


...क्_्न--ठ्फ्ट्श्खश्ा 77 
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हक धीसनत्सुजञातीयें सशांफकरभाप्पे 
्अच्व्ख्?ञ्ञखिलल्‍नलच् ्््७्६खल्‍&6&ल्‍ल्‍/ल्‍ल्‍च्खचखल्‍चचचचचचचच्चच्चचचथ़ओंंंंंफस्‍:::ड:: 


>जनक+ली कारन ५ री अली आना क.-बननक कारक ##क ९० #०५५#/९०आ०७#०२# कक <०#<>/त-- न 
ह* 
जब 
बह 


निष्कत्मप तप केबल होता ९ 


एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌ सनत्सुजात+-- |. झस प्रकार पूछे जानेपर भगवान सनतपुजातने बह... 
सनत्सुजात उवाच-- 
निष्कल्मषं तपरत्वेतत केवल परिचक्षते । 
एतत्समृडमत्यय. तपो. भवति नान्‍्यथा ॥ १२॥ 
श्रीसनत्छुजातजी बाले--जो तप निर्दोष होता है, वह केबल ( शुद्ध ) कहा जाता हैं. | इस प्रकाण। 
तप अत्यन्त समृद्ध होता है, और किसी प्रकार नहीं || १२ ॥ 


यदेतन्निष्कल्मषं तपः, तत्केवर्ल परिचक्षते | यद्द जो निर्दोप तप है, व केषठ कद्णता |; 

केवर्ल बीजमित्युक्तम्‌ । सर्वस्यास्थ प्रपश्चस्र बीज॑ | “० यानी वीजरूप कहा जाता हैं | जो इस सम| 

४ पश्चका बीज यानी कारण है, वह “केबठः कहा ग्र 

निमित्तं यत्तस्केबलमित्युक्तम्‌ | आहोशना-- |» न आपने 

ह त्युक्तम्‌ | आहोशना है | उशना ( शुक्रजी ) कहते ६---'जो तत्त गुणगों॥| 

'गुणसाम्ये खितं तत्व॑ केवल त्विति कथ्यते। | साम्यावस्था होनेयर स्थित रहता है, वह “केबरठ! कह 

केवलादेतदुद्भूत॑ जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ | जाता है | यह सदसद्रप जगत्‌ उस केबठसे # 

५ उत्पन है ) बह यह केवट प्र अत 

इति | तद्‌ एतदेव केवर्ल तपः समृद्धमत्यर्थ च। ह हट तय वमीवठ आग हे 

दे निष्कर्मप ति समृद्ध होता है, अन्य प्रकारका नद्वीं। अर्थात्‌ जि 

भवति नान्‍्यथा । यदा निष्कल्मप न भवति | सत्र यह निर्दोग नहीं द्वोता, सदोप होता है, आ 
सकल्मपं स्थात्तदा समृद्धमत्यर्थ च न भवति।। १२॥ | समय अत्यन्त समृद्ध भी नहीं होता || १२ ॥ 


“--++-<2-608---4-.-+-«७ 
एतदेव प्रशंतति-- । अब इसीकी प्रशंसा करते हैं 
तपोमूलमिद॑ सर्व यन्मां. प्रच्छसि क्षत्रिय । 
तपसा वेदविद्वांस पर त्वम्ृतमाप्नुयः ॥ १३॥ 


हे क्षत्रिय ! तुम मुझसे जो कुछ प्रछते हो, वह सब तपोमृठक द्वी है। तपके द्वारा ही वेदवेत्ताओं 
परम अमृतत्व प्राप्त किया है || १३ ॥ 


स्पष्टाथ/ इलोकः ॥ १३॥ |. इस इठोकका अर्थ स्पष्ट है ॥ १३॥ 
---.७००-००--- 
तपके दोषोंके िपयमें प्रश्न 


श्रुत्वेवमाह राजा-- । यह छुनकर राजा धृतराष्ट्रने कहा- 
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7 उचाच--- 
कल्मषं ॥ ं 
तपसो ब्रूहि श्रुतत 
सनत्सुजात येनेदं॑ विद्या. गुहां सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ 


घृतराष्ट्र दोले--हे सनत्युजातजी ! निददोंबर तपके विषयमें 
बतछाइये, जिससे कि मैं इस सनातन गुह्मको जान सकू ॥ १४॥ 


निष्कल्मषं॑ तपः । 


तो मैंने सुन लिया; अब आप तपके दोष 


/निष्क्मषं तपस्त्वेतत्केवर्ल परिचक्षते! हति | हे सनत्सुजातजी ! “जो तप निर्दोष होता है, वह 
श्रुतय तपसः कस्मषं ब्रूहि हे सनत्सुजात ! यरेन | केवल कहा जाता है? इस प्रकार जिसके विषयमें सुना 
निष्कल्मपेण तपसेद॑ शुद्य॑ सनातन ब्रह्माहँ विद्या- | है आप उस तपके दोष बतलाइये, जिससे निर्दोष तपके 
मिति ॥ १४ ॥ द्वारा मैं इस सनातन गुद्म ब्रह्मको जान सके || १४ ॥ 


तपके दोष, नृग्गंस और ग्रुणोंकी गणना 


५ इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्छुजातने 
एवं पृष्ठ: प्राह भगवानू-- कम 
सनत्सुजात उवाच--- 
क्रोधादयों द्वादश यस्य दोषास्तथा नृशंसानि च सप्त राजन । 
ज्ञानादयो द्वादश चाततानाः शास्त्र गुणा ये विदिता हिजानाम ॥११५॥ 


श्रीसनत्खुजातजी बोले--हे राजन्‌ | जिस तपके क्रोधांदि बारह दोप हैं तथा सात नृशंस हैं और ज्ञानादि 
बारह गुण हैं, जो कि शाह्रमें द्विजोंके गुणहुपसे अरसिद्ध हैं [--मैं इन सभीका वर्णन करूँगा ]॥ १५॥ 


क्रोधादयों यस्य तपसो द्वादश दोषाः कल्मषा), |. हैं राजन ! जिस तपके क्रोवादि वारू दोष हैं 
तथा नृशंसानि च सप्त हे राजन्‌ ! यूथ तपसों | तथा सात नृशंस भी जिसके दोष हैं और शात्र॒ यानी 


_ | बेदशाख्रमें विस्तृत जो ज्ञानादि बारह. गुण हैं, जो कि 
दोषा:, तथा ज्ञानादयों द्वादश चातताना विस्तीये- | वेदशाब्म विस कस हमर 
> ये विदिता गुणा ढ्िजानां | दविजंके गुणरूपते प्रसिद्ध हैं, उन सभी गुण और दोष 


भाणा शास्त्रे वेदशास्रे के पक किसका 
तानेतान्‌ गुणान्‌ दोषांश वक्ष्यामीत्यभिप्राय/॥ ९ ५। || मैं वर्णण करूँगा-- ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १०॥ 


4०-९३ ०--+* 
मिलियन 
दोषोंका वर्णन 


क्रोधादिको प्रदर्शित करते हैं--- 
क्रोधादीन्‌ दर्शयति-- न 


(्ह् 5८27766 जां॥ 0/(80 5८8॥776/ 


9० 


भश्रीसनत्खुजासीये सशांकरभाष्ये 


्ज्»»» जज ्् न -_/»»/ञ“'श"तचचथशचचधख्७्चच्च् ्च््लससस्‍सललल्चल्ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्क्क्कण्क्ण्ण शक ७४2७ छ मम डे > 
वर बेर ग्ेभमों सूः थे ो 
कोध: कामो लोभमोहो विवित्सा क्ृपासूया मानशोकों स्प्रहा च। 


इष्यो जुगुप्सा च महागुणेन सदा बज्यों द्वादशैते 


नरेण ॥ १६ ॥| 


क्रोध, काम, लोभ, मोह, विवित्सा ( वैषयिक सुखोंको जाननेकी इच्छा ), अकृषपा, असूया, मान, शोक, खूहा, 
ईष्या और जुग॒ुप्सा--महागुणी पुरुष ( ब्राह्मण ) को इन बारह दोषोंका त्याग करना चाहिये ॥ १६॥ 


क्रोधो नाम कामप्रतिधातादुत्पद्यमानस्ताडना- 


क्रोशनादिहेतु:, कामहानिहेतुकश्ान्चःकरण विक्षेपो 
गात्रस्वेदकम्पनादिलिड्र। | काम! स्त्यायभिलापः । 
लोभ; परद्रव्येच्छा, आ्जितस्य खकीयस्य द्रव्यय 
तीर्थविनियोगासामथ्य वा। मोहः कृत्याकृत्य- 
विवेकशल्यता । विवित्सा विषयरसान्वेत्तमिच्छा | 
अक्रपा निष्ठुरता । अछूया गुणेषु दोषाविष्करणम, 
परगुणादिष्वक्षमा वा | मानः-आत्मबहुमानित्वम्‌ | 
शोकः-इशर्थवियोगजो5न्त;करणविक्षेपो रोदन- 
चिन्तनादिलिज्ञो5 प्रतीकारविषयः । स्पृह्द विषय- 
भोगेच्छा । ईष्यो परश्रियामसहिष्णुता । जुगुप्सा 


परगुणानपह्ोतुमिच्छा, बीभत्सा वा | 


एते क्रोधादयों द्वादश दोपा), तपस। कल्मप- 
रूपा; सदा वज्यों महाशुणेन ब्राह्मणेन । ब्राह्मणा- 
नामुत्कृष्गुणयोग! खभावसिद्ध! | तथा चोक्त॑ 
भगवता-- 
शमो दमस्तपः शोचं श्षान्तिराजबमेव च । 


# 


जो मार-पीट और गाली-गछोौज आदिका कार है 


तथा जिसका कारण इच्छित वस्तुका नाश है, वह इच्छा. 


७० १ 


के प्रतिधातससे उत्पन्न अन्तः:करणका 
विक्षेप, जिसके चिह्न शरीरमें पसीने आने ठाा 
या कम्पनादि होने छगना है, “क्रोडः कहलाता है। 


होनेवाठा 


खली आदिकी इच्छा होना *कामः है। 
दूसरेके घनकी इच्छा होना अथवा अपने 


उपार्जन किये हुए धनका उचित स्थानमें उपयोगन 
कर सकना “लोभ? है | कतव्याकर्तव्यके विवेकका 
अभाव “मोह” है । वैषयिक रसोंको जाननेकी इच्छाक्ा 
नाम “विवित्सा? है | “अक्ृपा! निष्ठुरताको कहते हैं। 
गुणोंमें दोष निकालना अथवा दूसरोंके गुणादिमें सहन- 
शीलता न होना “असूया? है | अपनेको बहुत मानना 
'ान! है । रोना और चिन्ता करना आदि जिसके 
चिह हैं तथा जिसकी शान्तिका कोई उपाय नहीं है-- 
ऐसा अभीष्ट वस्तुके वियोगसे होनेवराछा जो अन्तःकरण 
का उद्देग है, उसे 'शोकः कहते हैं | विषय-भोगतरी 
इच्छाका नाम 'स्पृह्ाः है । दूसरोंकी सम्पत्तिको सह 
न कर सकना ४#ईर्ष्यश है। दूसरोंके गरुणोंकों ठिपानेती 
इच्छा अथवा बीमत्सता (घ्रणा ) को अथुगुर्सा 
कहते हैं । 


महागुण अर्थात्‌ ब्राह्मणकों तपके मठ्खरूप # 


क्रोधादि बारह दोषोंका सर्वदा त्याग करना चाहिये | 
ब्राह्मणोंका उत्कृष्ट गुणोंके साथ सम्बन्ध खभावसे ही ६ | 
ऐसा ही श्रीमगवानने भी कहा हैं---'दाम, दम) 7 
शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकर्ता: 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य॑ ब्रह्मकरम खभावजम्त्‌ ॥ इति। | ये ब्राह्मणके खाभाविक गुण हैं ॥? 


अ 
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द्विती यो ज्ध्यायः 


777 नल यम 


अथवा महागुणो त्रह्मप्राप्तिगुणस्तेन ब्द्मप्राप्ि- 


*> चर्ज >.. 0 | उसे अह्षप्राप्तिरूप महान गुणसे सम्पन्न प्ुरुषकों इन 
गन महागुणसमन्वितेन सदा वजनीया इत्यर्थ: यआ कि अजय ८ किक 
हवा . ' | दोषोका सवदा त्याग करना चाहिये-णसा इसका तातयय्य 
उक्त चं नाममहांद्धा-7 हैं | नाममहोदर्तिमे कहा ढेँ -“महानेसि मी मह्ान्‌ होन- 
के न न के लत के कारण ब्रह्म भहान्‌ हैं! ऐसा कहा गया हैँ | अतः 
ब्रह्मात च प्राक्ता महत्ान्महता े 

महान मषि । जो उसकी प्रातिके गुणसे सम्पन्न हैं, बह “महागुण? 

तआपिगुणसयुक्ता महागुण इति स्मृतः || इति। | माना जाता है?” || १६ 


॥ 


०3७७ 
43 तन. 


ली... 


७.हब3-9६€€<€मक- 3 33 ५+भभ३७७ 3. €७५++«+>०-क++ 


अथवा महागुण--ज़िसमें ब्रह्मग्रापिरूप गुण हो, 


तेषां सदा वल्यत्वें हेतु माह-- [ उनके सदबदा त्याञ्य होने मे हेत हे 


एकेकमेते. राजेन्द्र. मनुष्य. पर्युपासते । 
लिप्समानो5न्तरं तेषां मृगाणामिव लुब्धघकः ॥ १७ ॥ 


जेस प्रकार व्याध मृगोंकी घातमें रहता है, उसी प्रकार हे राजेश्वर ! ये दोष प्रत्येक मनुष्यक्नो उसका 
कोई छिद्र देखनेकी इच्छासे घेरे रहते हैं || १७ ॥ 


यथा मृगाणामन्तर छिद्रं लिप्समानो रन्ध्रान्वे- जिस ग्रकार मगोंका अन्तर यानी ठिद्र पानेका इच्छासे 
छिद्रं नके छिद्वान्वेषणमें तत्पर हुआ व्याव उनका अनुगमन 

प्णपरो छब्धको सृगयुरचुबतेते, यथा च छिद्र करता है और जिस प्रकार घात छगनेपर उन्हें मार 
रुव्ध्या तान्‌ हन्ति, तथा तेषां मनुष्याणां रन्श्रा- | डाब्ता है,उसी प्रकार मनुप्योक्रि छिद्वान्वषणम तलर डुए 


'जेपणपरा एते क्रोधादय एके मलुष्य॑ पर्युपासते। | ये क्रोधादि प्रत्येक मनुष्यको घेरे रदत हैं । 


| ८ ३ थवा जहाँ 4 पनुष्या पर्युपासते! ऐसा पाठ नि वहाँ 
| अथवा, मनुष्यान्‌ पर्युपासते, इति पाठः || मुध्यान्‌ पर्वुपासते हैँ, हे 
| & ऐसी संगति छगानी चाहिये कि उनमंसे अछग-अढछग ग्रत्यक 

तसिन्‌, एकेक प्रथक्‌ एथक्‌ मडुसयान पईपासत | _. पनुष्पोंकों घेरे रहता है | तथा धात छगनेपर उन्हें 
मार डाछ्ता है | अतः इनमेंसे एक दोष भी मनुष्पके 
. , | नाशका कारण है। क्योंकि ऐसी वात है, इसलिये ये 
तस्मादेतेप्वेकोषपि दोषो विनाशकारणम्‌ । यस्मादत | 2 आज्य हैं--ऐसा इसका तात्पर्य है। हिरण्यगर्भ- 
तसात्सदा वर्ज्यां इत्यथंः | उक्त च हैरण्यगर्भे-- | संहितामें कहा भी है---जिस प्रकार वनमें सिंह- 
. व्याप्र और मगादि पश्चिकक छिय उपद्रृव करनेवाले होते 

यथा पान्थस्य कान्तारे सिंहव्याप्रस्गादयः | हैं, उसी प्रकार क्रोवादि दुगग॒ुग मडुस्याक लिये विष्नकारक 


उपद्रवकरास्तद्वत रेधादा दुर्गुणा जणाम्‌॥इति।१७। | है? ॥ १४ ॥ 


___..्ग्म>-फी्ञातलाीा 7 


इति योजना । तथा छिद्रंं लब्ध्चा वाव्‌ घन्ति । 


ताव दृशंसोंका वर्णन 
|. अब सात दृशंसोंका वर्णन करते है. - 
रेदानीं नृशंससप्तकमाह-- 
(78 5८४77९० एांधा 0/(80 5८86/ 


ऐ घर 


श्रीसनत्छुजञातीये सशांकरभाष्ये 


च्च्य्य्स्ल्ख्ल्स्स्स्स्स्स्स्््स््््च्च्््च्च्च्च्च्च््अ॥चअ2७चडअनडह८्च्लरटओजअ्अ०् अल न यनअस्‍्सल्स्स्स्यचयओ. 


सम्भोगसंविद्विषमेघमानो 


राम 
दत्तानुतापी कृपणो5बल्शीयान्‌ । 


वर्गप्रशंसी वनितां च द्वेश् एते परे सप्त नृशंसरूपाः॥ १८ ॥ 


विषयभोगमें ही मन-बुद्धिको छगानेवाला, विषकी भाँति बृद्धिको प्राप्त होनेवाछा, दत्तानुतापी, कृपण, अबलीयान्‌, 
वर्गप्रशंसी और ब्ीसे द्वेप करनेवाला--ये अन्य सात नृशंसरूप हें ॥ १८ ॥ 


सम्भोगे विषयसम्भोगे संविद्‌ चुद्धिय॑स्थ वर्तते स 
सम्भोगसंविद्‌ विषमेधमानः-विषमिव परेषास्‌ उप- 
द्रवं कृत्वा एधमानो बड़ मान, अथवा दविपमेधमान 
इति पाठान्तरम्‌ । द्विपं ढेष्यं कम कृत्वा प्राणिनां 
तद्द्वारेण एधमानः। दत्तानुतापी--यः पूर्व धर्म- 


सम्भोग अर्थात्‌ विध्रयमोगमें संवित---बुद्धि है जिसकी 
उसे 'सम्मोगसंवित” कहते हैं। 'विषमेधमान:”---किके 
समान दूसरोंके लिये उपद्रव करके बढ़नेबाल 
अथवा जहाँ 'द्विषमेत्रमान:” ऐसा पाठान्तर है, वहाँ प्राणियों- 
के प्रति द्विष यानी द्वेष्प कम करके उसके द्वारा बढ़ने- 
वालः--ऐसा अर्थ होगा । “दत्तानुतापी---जो पढे 
धर्मबुद्धिसे धनादि दान करके फिर "मैंने क्‍यों दिया? ऐसा 


पश्चात्ताप करता है, वह “दत्तानुतापी! कहलाता है | 
'क्रपणः जो घनके थोड़े-से लेशमात्रका छाम उठानेके 
लिये छोमवश सब प्रकारका अपमान सह्तता है, कह 
'क्रपण” है । “अब्रलीयान!ः--ज्ञानरूप बल्से शून्य | 
धर्गप्रशंसीः इन्द्रिय-चर्ग ( यानी इन्द्रियसम्बन्धी भोगों ) 
की प्रशंसा करनेवाढा। ख्रीसें द्वेप करनेवाला अर्थात्‌ 
जिसका कोई और आश्रय नहीं है, ऐसी अपनी ख्रीते 
जो द्वेष करता है । ये पूर्वोक्त क्रोधादिसे मिन्‍न सात 
नृशंसरूप हैं || १८ ॥ 


बुद्धथा धनादिक दत्त्वा पश्चात्‌ किमर्थमह दत्तवा- 
निति तप्तो भवति स दत्तानुतापी। कृपण;-यर्कि- 
चिदर्थलवलाभमात्रलोभात्सवावमान सहते यःस 
कृपण: | अबलीयान्‌-ज्ञानबलवर्जितः । वर्गप्रशंसी- 
इन्द्रियवर्गप्रशंसी । वनितां च देश, अनन्यशरणां 
भायो यो दवेष्टि । एते परे पूर्वोक्तेम्यः क्रोधादिभ्यः 
सप्त नृशंसरूपा; ॥ १८॥ 


वारह गुणोंका वर्णन 


इदानीं ज्ञानादयों द्वादश गुणा उच्यन्ते-. |. अब ज्ञानादि वारद गुणोंका वर्णन किया जाता हैं- 


ज्ञानं च सत्यं च दमः श्रुतं च अमात्सय हीस्तितिक्षानसूया । 
यज्ञश्चव दानं च घृतिः शमश्र महात्रता द्वादृश ब्राह्मणस्य ॥ १५ ॥ 
ज्ञान, सत्य, दम, श्रुति, अमात्सर्य, ही, तितिक्षा, अनसूया, यज्ञ, दान, घृति और शम---ये ब्राह्मणके बार 
महात्रत हैं ॥| १९ ॥ 
ज्ञान--तत््व-बस्तुको जानना, सत्य--जीवेंके हि 


भूतहित॑ च । दमो मनसो हितकारी और यथार्थ भाषण, दम--मनका नि 
श्र अध्यात कर हे 
भर दमो मनसो दमनम्‌। श्रुतम्‌ अध्यात्म- | «ना, शुत--अध्यात्मशातरका श्रवण, अवात्सर्व-संरर 


शास्रश्रवणम्‌ । मात्सये सर्वभृतेप्वसहमानता तद- | जावोंके प्रति सहानुभूति न होना मात्स्व है, उर्ती 
(ः / कप कु वके 
भावोज्मात्सयंम्र्‌ । द्वी:--अकार्यकरणे लूज्जा ।| अभाव, द्वी-न करने योग्य कार्यके करनेमे कर 


ज्ञानं तच्वार्थसंवेदनम्‌ । सत्यं यथार्थभाषणं 
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द्वितीयोध्ध्याय: 
ध्यायः कम 
नी क्‍चिथघऑिवियणय-त+--_ १७७७७ ०्ककन ना 


"लि 
तिक्षा #“देसहिष्णता । नस्या परदोषाना- | तितिक्षा-- 
# करण | यज्ञः-अग्निशेमादिः, महायज्ञश्व 
दर आक्ृणादिभ्यो धनादपार॑त्याग) | ध्रति।-- 
विपयर्तनिधावपीन्द्रियनिग्रहः | शमश--अन्तः- 


इन्द्र सहन करना, अनसूया--दूसरोंके दोष 
न देखना, यज्ञ-..अग्निष्टो मादि तथा पत्नमहायज्ञ, दान--- 
त्राह्मणादिको धनादि देना, श्रेति--वित्यके पास रहते 
हंए भी इन्द्रियोंका दमन करना तथा शम---अन्त:करण- 
#रणोपरति।, वहिःकरणोपरततिरिति केचित । एत्ते | की शान्ति तथा हि कि वाद्य इन्द्य 
ज्ञानादयी मेहत्रता: परमपुरुषाथंसाधनभूता का दमन--ये ज्ञानादि महान्‌ रत ब्राह्मणके डिये परम 
ब्राह्णय ॥ १९५ ॥ पुरुषाथंके साधनस्वरूप हैं ॥ १९ || 


<+-€48&६-2-+*- 


गुणोंकी स्तुति 


ये 'ज्ञानादयो द्रादश चाततानाः” इति पूच | 'ज्ञानादयो द्वादइश चातताना:” इत्यादि इलोकसे 
जिनका पहले प्रस्ताव किया था, उन (गुणों ) का 
प्रस्तुता;, ते वर्णिताः । इदानीं गुणस्तुरतिं करोति- | वर्णन कर दिया गया; अब उन गुणोंकी स्तुति करते हैं--- 


यसत्वेतेभ्यो5प्रवसेद्‌ द्वादशभ्यः सवोमिमां पथित्रीं स प्रशिष्यात्‌ । 
त्रिभिद्वोभ्यामेकतो वाविम्नक्ताः क्रमाद्‌ विशिष्ट मौनभूता भवन्ति ॥ २० ॥ 


जो पुरुष इन बारह गुणोंसे दूर नहीं रहता, वह इस सम्पूर्ण परथिवीका शासन करता है और जो इनमेंसें तीन, दो 
या एकसे भी रहित नहीं हैं, वे भी क्रमश: विशिष्ट ( ज्ञानी ) होकर ब्रह्मखरूप हो जाते हैं || २० ॥ 


यस्त्वेतेम्यः पूर्वोक्तिभ्योड्प्रवसेत्‌ प्रवासं न। जो पुरुष इन पूर्वेक्त गुणोंसे प्रवास नहीं करता-इनसे ही 
4 [ििप € 9५ ८७ री 6. डे 
फरोति तरेव समन्वितो भवेत्‌, स सर्वाभिमां प्रथिवीं | सम्पन्न रहता है, वह इस सम्पूर्ण प्रथिवीका प्रक्ृषखूपसे 
कक है आत्मवच्यां करोति । य एतेषां शासन करता है अर्थात्‌ इसे अपने अधीन कर लेता है । 
त्रेमिद्वोभ्याम्‌ एकत एकस्माद्वा अविमुक्ता न बे गिर हि 

० 8 «| जो लोग इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे भी रहित नहीं 
एतेपामन्यतमेनापि समन्विताः » ते एते क्रमेण है अर्थ े लक आर मे है, बे के 
विशिष्ट ज्ञानिनो भृत्वा मौनभृता अद्यभूता हैं अर्थात्‌ इनमेंसे किसी भी गुणसे सम्पन्न हैं, वे क्रमश: 


॥ २० ॥ विशिष्ट ज्ञानी होकर मौनभूत-ब्रह्मभूत हो जाते हैं ||२ ०॥ 
दमके दोष 
रदानीं दमदोषानाह इलोकत्रयेण-- | अबतीन इलोकोंसे दमके दोषोंका वर्णन करते हैं-- 


दमो5ष्टादशदोषः स्यात्‌ प्रतिकूल कृते भवंत्‌ । 
अनृतं पैशुनं तृष्णा प्रातिकूल्यं तमो$रतिः ॥ २१ ॥ 


भ० सन० ४. १२, १०-- 
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४ श्रीसनत्सुजातीय सशकिर्ताष्य 


जीनत ननिभनिनन कक अप * ० चघट >कजजिज न चलन निकलिजनन अतरजलण टफक 4 ५ 


अिशजिनन | 


लोकट्वेपोएभिमानश्थ॒ विवाद। प्राणिपीड़नम | 
परिवादो$तिवादश्र परितापाक्षमाथुलिंः ॥ १२१ ॥ 
असिद्धिः पापकृत्यं चहिसा चेत प्रकीतिताः। 
एतैदेषिविमक्तों यः स दमः. सद्ठिमच्यत ॥ २३ ॥ 


दम अठारह दोषोंसे युक्त हो सकता है | इनके होनेपर दस प्रतिकूल आचरा द्ीता & | अदत, छल 
( चुगली ), तृष्णा, प्रतिकूछता, तमस्‌ ( भज्ञान ), अरति, ठक$५, अभितान, कद, प्रणियोकों पीडित काना, 
परिबाद, अतिवाद, परिताप, अक्षगा, अभ्ृति, असिद्धि, पापकर्म और हिंसा-ये दमके देव अतठाथ गये £ ॥ जो 
इन दोभोंसे रहित है, उसीको सत्पुरुष (दम? कहते हैं ॥ २१-२३ ॥ 


दमोषष्टादशद्ोष; सात, अप्टादशदोपसमन्वितो दभ अगरह दोपबाला। ह्र गसबाता 5 अत ब्रश 
अठारद दोप॑सि युक्त होता है | यदि कहीं कि इनका 
दोपल क्यों ढँ ? [ तो कहते ६ कि ] इनके करनेफ 
भवेत्‌। एतेपामन्यतमे ऋते दमस् प्रतिकूल ऋत॑ भवेत! प्रतिकूल द्वोता है. अर्थात्‌ इनमेंसे किसीके भी करनेक 
के ते ? अनृतम्‌ अयथा्थवचनम्‌। पशुन परदूषण- | द्के प्रतिकूठ आचरण द्वोता हैँ | वें दीप कीन-से ६! 
[ सो बतढाते हैँ----] अद्वत--अप्रत्य-मातर॥, पैंयुन-- 
दूसरोंके दोप कहना,तृ 'णा-विवयावी ठाटसा;प्रातिकृल्य- 
कूलता | तमो5ज्ञानम्‌। अरतिः -अयथालाभसंतुष्टि!, | सत्रकी प्रतिकूल्ता, तमसू---अज्ञान, आरति-न्यवरा 
अथवा रतिः खीसम्भोगेष्वभिरतिः। लोकटेपो ठोका- छाभमें संतुष्ट ने रहना बनी रति थानी थींसम्मीगी 
राग, ठोकद्रंगब---ठोकोको उद्विंग्न कर देना, अभिमान--- 
सबके प्रति अविनयका भाव, विवाद-जनताके साथ 
विवादों जनकऋलहाचरणम््‌ | प्राणिपीडन स्वदेह- | कडह करना, प्राणिपीडन--अपने झरीरपोपरणकरे ठिय 
प्राणियोंकी हिंसा करना, पेर्रिद--किसी अन्य पु 
दोप उसके मुँहपर कद्दना, अतिवाद--व्यर्थ अधिक 
धानम्। अतिवादो निरर्थक्रोइतिप्रछापो। परितापों | बकवाद करना, परिताप--रथा दु:ख मानना, अक्षमा-- 


भवति । किमेतेषां दोषत्वमिति चेत्‌, प्रतिकूल कते 


वचनम्‌ । तृष्णा विपयेप्सा । प्रातिकूल्य सर्वेपां प्रति- 


नामुद्वेगाचरणम्‌। अभिमानः सर्वेपामग्रणतिभावः | 


पूरणाय प्राणिहिंसनम्‌ । परिवादः समश्षे परदृषणाभि- 


द्रन्दा सहन न कर सकना, अधृति--हर्द्ियसम्बन्धी 
विपयेके प्रति [ चित्तकी ] चब्नलता, असिद्धि--4# 
रिन्द्रियार्थपु चपलता | असिद्धिधरमज्ञानवेराग्याणाम्‌] | ज्ञान और वैराग्यकी [ ग्राति न होना ], पापकर्म--प्रति 
पापकृत्य॑ प्रतिपिद्धाचरणम्‌। हिंसा अविद्वितर्दिसा । पिद्ध आचरण करना, हिंसा--शाल्रविवानसे हि 

हु हिंसा--इस प्रकार इतने ये दमके दोष बतछाये गा 
इतीत्थं दमदोपा; प्रकीर्तिता:। एतरनृतादिभिद प्र्चि- हैं | जो गुण इन अनतादि दोपोंसे रहित है, उसी 


मुक्तो यो गुणः स दम दृति सद्धिरुच्यते | २१-२३॥ | सत्पुरुषोने दम कहा हैं | २१-२३ ॥ 


चथादुःखचिन्तनम्‌| अक्षमा इन्द्वासहिष्णुता। अध्ृति- 
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"7 नाना मा शिमिकीसिनकलिक 


मरके दोष 


दानी मददोपानाह-- | अब मदके दोष बतखाते हैं-.- 


मदा5टटाद्शदाष; स्थात्‌ त्यागो भवति पडविध्र 
विपययाः स्पृता होते मददोषा उदाहताः ॥२४॥ 


मद अठारद दोर्षोवाछा हो सकता है तथा त्याग छः प्रकारका है | ये जो दमके दोष [ कह्ढे गये ] हैं, 
ही अपने त्िपरीतरूपसे स्मरण किये जानेपर मदके दोष कहे जाते हैं# || २४ ॥ 


मदो5शदशदोपः सात त्यागश्न पड्विधो भवति || मद अठारह दोषोंबाला है तथा त्याग छः प्रकारका 


विपर्यया; स्मृताः--एतेडनृतादिहिंसान्ता ये दम- | होता है। विपर्यया: स्ट्रता: अर्थात्‌ अछतसे लेकर 

के न ९ हिंसापर्यन्त जो दमके दोषबतलाये गये हैं, ये विपरीतरूपसे 
दोपत्वेन स्ववता;, त एते विपयरया; समता: सत्या- स्मरण किये जानेपर अर्थात्‌ सत्यादिरूपसे स्मृत होनेपर 
दिख्पत्वेन स्मृता मददोपा मदनाशकरा उदाह॒ताः । | मदके दोष अर्थात्‌ मदका नाश करनेवाले कहे गये हैं । 


के ते ! सत्यापैशुनावष्णाप्रातिकूल्यातमोडरति- | _ वे ( मदके दोष ) कौन-से हैं !---सत्य, अपैचुन, 
ह अतृष्णा, अग्रातिकूल्य, अतमस्‌ ( ज्ञान ), अरति ( विय्यों- 
लोकाद्रेपानभिमानाविवादाप्राणिहिंस।परिवादानति- | में राग न होना ), छोकसे द्वेप न करना, अभिमान- 
ग़ून्यता, अविवाद, प्राणियोंकी हिंसा न करना, परिवाद 
वादा परितापक्षमाधृतिसिद्धथपापक्िठत्याहिंसा इत्येते | न करना, अधिक बकवाद न करना, परिताप न करना, 
क्षमा, ध्रति, सिद्धि, पुण्यकर्म और अहिंसा-ये सब मद- 

मदनाशकरा उदाहता।।॥ २४ ॥ का नाश करनेवाले कहे गये हैं || २४ ॥ 


बनना (पु पक 


पडाविध त्याग 


ऊपर कहा गया है कि त्याग 6: प्रकारका होता है, 
त्यागो भवति पड्विधः/ इत्युक्तम्‌ | तत्राह सो उसके विधयमें कहते है-- 


श्रेयांस्तु पडविधस्त्यागस्तृतीयस्तत्र हुष्करः | 
तेन दःखं तरन्त्य॑व तस्मिस्त्यक्ते जित भवत्‌ ॥ २५ ॥ 
उनमें तीसरा त्याग करना कठिन है । तथापि उसके द्वारा 


यों तो छ: प्रकारका त्याग ्रेयस्कर है) किंतु हो जानेपर [ द्वैतबग ] जीत लिया जाता हैं ॥ *' 


जय ५. अपारहोहीजाताद 7 फ्ा स ससन नस. हे जब पकप वे पार हो ही जाता है तथा उस त्यागक 


लटकर पढने ते ध्द्‌ मा का उलटा “मद ) हैं उसी प्रकार जो 
द् 
दोष हूँ | जिस प्रकार अनृताद दमक बाधक ६) उसा 


_हजिस प्रकार अक्षरोंकी उल्द 


$# यहाँ एक व मार्केकी दे 
एक बात बढ़े अपैथुनादि मदके 


भरत दि दमके दोष हैं, उन्हींके विपरीत सत्य/ 
_* पैय्यादि मदके घातक हैं । 


ः्ह्् 5८2॥7॥6व6 जशां॥ 0/(8 5८व॥776/ 


क्र 


कक घीलनत्खुजातीय लब्ाकिर ता'्ये 


मििनिनीकनिक बज ल लक 3... 


श्रेयान्‌ तु पड्विधः त्यागः, तत्र एलेपु पडविध- 
त्यागेषु मध्ये द॒तीयत्यागों दृष्करों दृःखसम्पाधों |. , लीक ;ल्‍ 
पपाजन किये जॉनेकाव हैं | जत हीएा तक ३५ 
भवति। तेन ठ॒तीयेन त्यागेन दृःखम्‌ आध्यात्मिका- | ७॥॥ आत्यातिकाद!: बहता सिक्रिन प्रदीत हो>«, 
दिभेदभिन्न॑ तरन्त्येष तस्िन त्यागे कृते सति | दूछबो पार का ही हते हैं तथा डरते शहागक ढक ऋ% 
सब ज़ित॑ भवेत्‌ ॥ २५ || सभी कुछ जीत डिया जाता हैं ॥ १४ ॥ 


प्रेक्‍त्कर ती 8: प्रकात्का 7वात है| कित ७ 


प्र 
हर 


प्रकार; ध्यागींगे हीका खाते दूष्का अधीन क०.. 


>+-## | 0-६६४०१:< 


* दरशयति खब् !' पथ? 0 ॥॥ >कट हट 
त्यागपटक दशयति--- |. अब #9: प्रकारका धाए दिकाान हू 


अहंते याचमानाय पुत्रान्‌ बित्त ददाति यत | 
इष्टापूर्त द्वितीय॑ स्यान्नित्यं. बेगग्ययोगतः ॥ १६ ॥ 
कामत्यागश्च राजेन्द्र स तृतीय इति रम्रतः । 
अप्रमादी भवेदेतेः स चाप्यट्रगुणा मतः ॥ २१७ ॥ 


न 


योग्य पुरुषके याचना करनेपर जो उसे पुत्र एवं धन देता है [ वह पह़छा त्याग है ] | दूसरा व्क 
दृष्ट और पूर्त कर्म है; तथा हे राजेन्ध | वैराग्यके द्वारा कामनाओंका त्याग कर देना तीसरा ह्याग रहा 
गया है | इनके द्वारा पुरुष प्रमादशून्य हो जाता है | वह अग्रमाद भी आठ गुणंबाडा माना गया है ॥२६-२०७ 


अहंते वित्त €ः यु ५ ७» ७ न न 
अहंते योग्याय याचमानाय पुत्रान्‌ वित्त ददाति |. अर्हत--योग्य मॉगनेवाट्कों जो पुत्र और धन देख 
यत्‌ तदेतत्‌ त्यागहयं पण्णां मध्ये प्रथमम | इशपूर् है, वह यह दो प्रकारका त्याग छ: प्रकारके स्करओं 
0 ४3७७७ पहछा है | इश्टापर्त दूसरा त्याग है | इ2---हो दान 


द्वेतीय॑ + 0५५ + न] ह् | हः # लय हा 
द्वि सात्‌--हृष्ट श्रोते कमंणि यद्‌ दानम्‌ | श्रीत क्रम दिया जाता है और पृर्त--...स्मातंकर में दिया 
की * देवेम्यों जानेवाठा दान | कोई-कोई 7सा भी अर्थ करने हैं जि 
पूत सातें कमंणि | इष्टं दे दत्तम्‌, पूर्त वयपंका विक | काइ-काड एसा मा अथ का दर 
५ देवताओंकीं दिया हुआ दान (ष्ट!ः कड़छाता है और 
पिठ॒भ्य इति केचित्‌ | नित्य वेराग्ययोगतों | दिललोंकों दिया जानेवाठा धूर्व! | किर सर्वदा कैशाम्फो 
विशुद्धसचस्थानित्यत्वादिदोपदर्शिनो विरक्ततया | रो शद्रवित्त एवं विययोर्मे अनित्यलादि दोध देखनेह ! 


बर्पोलो) कमहबाज ते ओ के को पुरुषके जो विरक्तताके कारण धनादि-्याग तथा काम 
[परित्याग! काम गजेन्द्र ! 6 का के कि 
मत्यागश्न राजन्द्र | स ठृतीय | का द्वोते है, है राजेन्द्र ! बह तीसरे प्रकारका हे 


इृति स्मृतः | माना गया है |& 


ऋ रा (5 4 मंवतीत्य दीति जीः छ ध द कि जरिये कफ 
क्रिमेतमंबतीत्याह---अप्रमादीति | य एतैं। |. इनसे होता कया हैं, सो “अग्रमादी! हयादिएं 
बतडाते हैं | जो पुठ्ष इन छ: प्रकारके व्यागंसि सावे 


थे ० कु] 
पड़्भिस्त्यागं: समन्वितः सो5प्रमादी भबेत्‌ | होता £, वह अम्रमादी हो जाता ह | 
गट ऊ द्रा 4 अब ढ़ ध्क क्षय मल मीन रन दत्त लकी नकली अनिल मीलिमकन्लयं 
क पटल त्याग पुब्रदान और घनदान। दूखर॥। ह्ष्ट था ४8। तथा बीरों प्र घन दि का व्याग १208 कामयाग--] २ न्‍ 


दो-दो त्याग रहते हैं। अतेः यह तीन प्रकारका त्याग ही अपने अबान्तर भेदोंके कारण छ: प्रकारका ५ । 


लत 


(्ह्द् 5८937760 ५शं॥ 0/(80 5८87॥6/ 


|& 


१.००. द्वितीयोष्ध्याय: 


८ कण अध्मिष।. पर व _क्‍ततनननननन तन नतनतत 


(दी ;--अष्टभिर्ग 


$ . समन्वितो 


है अप्रमाद आठ गुणोंवाठा है, अतः वह आठ 
गुणोंसे सम्पन्न हो जाता है ॥ २६-२७ ॥ 


ए7<38-४०-७- - 


आठ प्रकारके गुण 


के ते! तान्‌ दर्शयति-- 
सत्यं ध्यानं समाधान 
अस्तेयो बह्मचर्य च 


| वे गुण कौन-से हैं ! उन्हें प्रदर्शित करते हैं--- 


चोद्य॑ बैराग्यमेव च। 
तथासंग्रह एब. च॥ २८ ॥ 


सत्य, ध्यान, समाधान, शक्ल ( जिज्ञासा ), वैराग्य, अस्तेय, ब्रह्मचथ और अपरिग्रह--( ये ही वे आठ 


गुण हैं) ॥ २८॥ 


 सत्यं यथार्थभाषणम्‌ । ध्यानं चेतसः कशिंश्चि- , सत्य--यथार्थ भाषण करना, ध्यान---सूर्यमण्डला- 


रुभाश्रये मण्डलपुरुषादों तेलंधारावस्संतत्यविच्छे- 
दिनी प्रवृत्ति: | समाधान प्रणवेन विश्वाद्युपसंहार 
कला स्वाभाविकंचित्सदानन्दाहितीयब्रह्मात्मनाव- 
गानम्‌ । चो्यम को5ह करे छुतो वा! इत्यादि । 


बेण्यं दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णता । 

तेयो आर हज 
अस्तेयोडचौयमात्मनो द्रव्यस्य वा । आत्मचोय- 
पक्तमू-- । है. 


योपन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | 
कि तेन न कृत पाप॑ चोरेणात्मापहारिणा ॥ इति॥ 
गेचयम्‌ अष्टाड्रमेथुनत्याग: । वर्था चोक्तम्‌-: 
सरण कीर्तन॑ केलिवीक्षणं गुह्यभाषणम्‌ | 
संकरपोषध्यवसायश्र क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥| 
एतन्मेथुनमष्टाडूं प्रवदन्ति मनीषिणः । 


न्तर्गत पुरुष आदि किसी शुभ आश्रयमें चित्तकी तैल- 
धारावत्‌ व्यवधानशून्य प्रवृत्ति, समाधान---ऑंकार- 
चिन्तनके द्वारा [ अवस्थात्रयके अभिमानी ] बिश्वादिका 
बाध कर खाभाविक सकब्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्म- 
रूपसे स्थित होना, चोथ ( शकह्का )--मैं कौन हूँ ! 


| किसका हूँ ? कहाँसे आया हूँ!” इत्यादि प्रकारकी जिज्ञासा, 


वैराग्य--दृष्ड और श्रुत पदार्थेके विषयमें तृष्णाका 
त्याग, अस्तेय--आत्मा या द्वव्यकी चोरी न करना-- 
“जो अन्य प्रकारके आत्माको अन्य प्रकारसे जानता है, 
उस आत्मघाती चोरने क्या पाप नहीं किया? इस 
वाक्‍्यद्वारा आत्माकी चोरीका वर्णन किया गया है । 
बरह्मचर्य-अष्टाज्ञ मैथुनका त्याग, ऐसा ही कहा भी है-- 
(ल्ियोंका स्मरण, उनकी चर्चा करना, उन्हें स्पर्श करना--- 
उनके साथ खिलवाड़ करना, उन्हें देखना, एकान्तमें 
उनसे बातचीत करना, ल्ली-सम्पर्कका संकल्प करना, 
उसके ढिये प्रयत्न करना तथा मैथुन-कर्ममें प्रवृत्त 
होना--विद्वान्‌ लोग यह अष्टाड़ ( आठ प्रकारका ) 


मैथुन वतलाते हैं। इससे विपरीत आठ प्रकारके 


वैपरीत क्‍ त्रह्मचरयमेतदेवाषटलक्षणम्‌ रक्षणोंवाल्ा त्रह्मचर्य है ।! असंग्रह ( अपरिग्रह )-- 
रेति । असंग्रहोउपरिग्रहः पुत्रदाशक्षेत्रा- पुत्र, ली जा कर ध्प | 
पा | एतान्‌ परिपालयेत्‌ ॥ २८ || द सम्यक्‌ प्रकारसे पालन 
_->99 औ2९६४-- 


(्ह् 5८377606 ५शं0॥ 0/(803 5८80॥6/ 


७८ भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 
६ ७-ऋऋऋछऋछछऋऋफऋऋइकखऋफख|षअइ आओ जब /क्‍ /क्‍हक्‍ल् ह इइ अअअअ >ॉइॉॉकफतत नॉन ४:_. ,ँ॑ँौग_्ज्ल्म्ब्ब्ध्मभ्ब्ब्न्न्न्न्न्ब्बः 


दोषोंका त्याज्यत्व और अप्रमाद 


दोषान वर्जयेदित्याह-- | अब यह बतलते हैं कि दोर्षोंका त्याग करना चाहिये. 


एवं दोषा दमस्योक्तास्तान्‌ दोषान्‌ परिवजयेत्‌ । 
दोषत्यागेपप्रमाद: स्यात स॒चाप्यष्टयुणी मतः॥ २६ ॥ 


इसी प्रकार जो दमके दोष बतलाये गये हैं, उन दोर्षोका सब प्रकार त्याग करना चाहिये | उन दोगोंका 
त्याग करनेपर अप्रमाद होता है और वह ( अप्रमाद ) भी आठ प्रकारका माना गया है ॥ २० ॥ 


'दमोड्शादशदोषः स्थाद! इति ये दोषा उक्ता- |. दमोड्छदशदोष: स्थात्‌” इस छछोकसे जो दम्के 
स्तान्‌ दोषान्‌ परिजयेत्‌ | कसादित्याह--दोष- की ला हक हे पक जश्न कह 
चाहिये । क्यों करना चाहिये ! सो बतलाते हैं--[क्योंकि 

त्यागेडप्रमादः सथात' तेषु दोषेषु त्यक्तेषु प्रमादी दोषोंका त्याग करनेपर अप्रमाद होता है, तात्पर्य यह 
न भवेदित्यर्थ: । सोष्प्यप्रमादोष्षगुणो मतः | | है कि उन दोषोंका त्याग कर देनेपर वह प्रमादी नहँ 
होता । वह अप्रमाद भी आठ प्रकारके गुणोंवाला मान 


| ५ ] पूः वमेवों ही 
सत्य ध्यान! इत्यादिना पदिष्टत्वादि- गया है; क्योंकि “सत्यं ध्यानम? इत्यादि वाक्यसे इसक 


त्यथः ॥ २९ ॥ पहले ही उल्लेख कर दिया है || २९ ॥ 
सत्यकी स्तुति 
इदानीं सत्यस्तुतिः क्रियते-- | अब सत्यकी स्तुति की जाती है-- 


सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
तास्तु सत्यमुखानाहु: सत्ये छायम्रतमाहितम्‌ ॥ ३० ॥ 


रु ३ राजेन्द्र : तुम सत्यश्लरूप होओ, सम्पूर्ण लोक सत्पमें ही स्थित हैं | उन्हें सत्यप्रधान ही कहा है और 
सत्यमे ही अग्रत ( मोक्ष ) की स्थिति है || ३० || 


तत्यात्या सत्यखरूपी भव हे राजेन्द्र ! सत्ये | हे राजेन्द्र ! तुम सत्पात्मा-सत्यखरूप होओ | सी. 
लाका; प्रतिष्टिताः | तांस्तु सत्यम्रुखान्‌ सत्य- ह्टी सम्पूर्ण लोक स्थित हें उन्हें सत्यमुख---सत्यप्रता 
प्रधानान्‌ सत्याधीनात्मलाभान्‌ आहुः । सत्पे हि अर्थात्‌ सत्यके अधीन ही अपनी सत्ताल्क्ूर्ति रखते 
५ कहा हैं तथा सत्यमें ही अप्रत रि अमरर्ती 
अम्ृतम्र्‌ आहितम्‌, अमृत मोक्ष: ॥ ३० ॥ | * तल मन स्वत है । 
--++<७२-७.३........ 
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हि 
द्वितीयोध्ध्याय: 
मन ाा/कतक 5ननमलिि अ्म्म्ग्सल्ण्फ्जजज-: न्‍ 
निव त्तेनेव गे किम द 
। दाषण तपांत्रतमिहाचरत | 
एतद 4 ३ ु 
इतद्‌ धात्रा क्ृत॑ देते सत्यमेत्र सतां ब्रतम ॥ १५ ॥ 


इस लोकर्म दोषोंसे रहित होकर ही तपरूप अतका आचरण क 
है सत्य हां सत्पुरुषाका ब्रत हूँ | | ३ ९ | 


रे | विधाताने ऐसा ही संदाचर बन या 


निवत्तेनेव दोषेण 'क्रोधादयः! ( अ० २|  ्रोधादय:? इत्यादि इठोकसे पहले के 2० दोनों 
हो ०१५) दत्यादिना पूर्वोक्तदोपरहित; सन्‌ तपोत्नत- | से रहित होकर ही इस छोकमें तपतूप कत कि 
मिहा चरेत्‌ | एतद्भात्रा परमेश्वरेण कृत च्ृत्त | करे | व्िध्ाता--परमेश्वरने ऐसा ही सदाचार बता 
पत्यमेव सता पर ब्रतम ॥| ३१ ॥ है; सत्य ही सत्पुरुषोंका उत्कृष्ट ब्रत है || ३ 9॥ 


“घकच-्- 


इृदानीम्‌ कर्थ॑ समद्भमत्यथंम! त्यनेनोपक्रान्त- अब, जिस विंयका कर्य सम्रद्रमत्यवमः हत्या 
मथप्ुपसहरात- - लाकिस आरम्त हुआ हैं, उत्का उपसंद्ार करते हँ- 


दो्षेरेतैर्विम्नक्त त॒ गुणरेतेः समन्वितम्‌ | 
एतत्समृडमत्यर्थ तपो भवति केबलम ॥ ३२ ॥ 


जो पुरुष इन दोषोंसे रहित भीर इन गुणोंसे सम्पन्न है, उसीका यह अत्यन्त समृद्ध तप केबछ ( छुद्ध ) 
होता है || ३२ ॥ 


डे रेते इत्यादि ० पूर्वोत्ति था ८5. 5 5 > 
दोप रेतः क्रोधादयः” इत्यादिना पूर्बोक्ते-| “क्रोघादयः? इत्यादि छोकोंसे पहले कहे हुए इन 
दोषोंसे रहित और इन ज्ञानादि गुणोसे सम्पन्न जो यह 
अत्यन्त समृद्ध तप है, वही केबछ (खुद्ध ) 
ए्तत्समृद्धमत्यर्थ तपो भवति केंबलम्‌ ॥ ३२ ॥ | होता हैं ॥ ३२ ॥ 


पिंुक्त तु गुणेरेतेंः ज्ञानादिभिथ् समन्धवितं यद्‌ 


मी. ली अ 


| 


| कि बहुना--- | अधिक क्या ! 
यन्‍्मां प्रच्छसि राजेन्द्र संक्षेपात्‌ तद्‌ ब्रवीमि ते । 
एतत... पापहरं शुद्ध जन्मम्त्युजरापहम्‌ ॥ रे३ ॥ 


हे राजेन्द्र ! तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो, बह सब संक्षेपमें मैं तुम्हें बतल्ाता हूँ | यह सम्पूर्ण पार्पोक्ो 
नह फरनेबाढा, धुद्ध एवं जन्म, पृध्यु ओऔर जराकी निबृति करनेबाला हैँ | ३३॥ 


(्ह् 5८27॥66 एशां॥ 0/(8 5ट८॥776/ 


९७ श्रीसनत्खुजातीये सशाकरभाप्य 


व्यय चचचच्चचचनससससचचचऑचचचचच्चजज 


कि ०२०३ 
दे राजेन्र ! तुम मुझसे जो कुछ प्रढते हो, %; 

|] , __, | संक्षेपले--सारख्पसे तुम्हें बताता हूँ | यह आगे 4७ 
समासतो त्रवीमि ते। एतदू वक्ष्यमाणं पापहर शुद्ध | _>ब्राा फाकाज्लासे रहित पापापद्दारी छुद्ध त% 
फलाभिकाध्वारहित॑ तपोत्रत॑. जन्ममृत्युजरा- | व्रत जन्म, मृत्यु और जराकी निश्रत्ति काने 


पहम्‌ ॥ ३३ ॥ है ॥ २३ ॥ 


चिकना ता 


हे राजेन्द्र ! यन्मां प्रच्छप्ति तत्‌ संक्षेपात्‌ 


सुखी पुरुपका स्वरूप 
यदि कहो कि वह क्या बात है तो उस विष 
कि तदिति चेत्‌ १ तन्नाह-- 


कहते हैं--- 


इन्द्रियेम्यश्य. पदञ्मभ्यो... मनसइचेव भारत । 
अतीतानागतेम्यश्र मुक्तरचेत्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
हे भारत ! यदि कोई पुरुष इन्द्रियोंसे, उनके पाँच विषयोंसे, मनसे और मूत-भविष्यत्‌के चिन्तनसे मु 
हो जाय तो वही सुखी हो जायगा ॥ ३9 ॥ *: द ै 
हे भारत ! यः सविपयेभ्यः पश्चम्य इन्द्रिये-। हे भारत ! यदि कोई पुरुष पाँच वर्तमान वि 
स्‍्यो वर्तमानेम्यो मनसश्चेव तथातीतेम्यो5नागते- | सहित इच्द्रियोंसें, मससे तथा मूत और भविष्यत्‌ [' 


भ्यश्र मुक्तस्वेत्‌ स सुखी भवेत्‌, मुक्त एवं भवेदि- | चिन्तन ] से मुक्त हो जाय तो वह छुली अर्थात्‌ मु 
त्यर्थ: ॥ ३४ ॥ ही हो जायगा || ३४ || 


वाल ल><शछु<<र5 सल्‍क्‍अऑॉइओडअबअइक्‍ 
ध॒तराष्ट्रका त्राक्षणविषयक प्रश्न 


एबपुक्ते प्राह ध्रतराष्ट्रट-- | . ऐसा कहे जानेपर धृंतराष्ट्रने कहा--- 


छतराष्ट्र उवाच--- ; ह है 
आख्यानपदत्ञमैवेंदेभूयिष्ठे.. कत्य्यते. जनः । 
तथा. चान्ये. चतुववेदाखिवेदाश्र तथापरे ॥ ३५ ॥ 
दिवेदाश्चेकवेदाश्...__ अनुचश्र तथापरे । 
एतेषु मेषधिक ब्रूहि यमहं वेद  ब्राह्मणम्‌ ॥ २३६ ॥ 


८5 ह पाँचव है का >४ टॉक ए उरी 

श्वतराष्ट्र बोले--कोई पुरुष तो, जिनमें आख्यान ( पुराण ) प्चिर्वी है ऐसे पाँच दर हर 
क बु बच था ७ ७८७5 द्विवेदी [७] लनोई क त्े 

कहा जाता है, कोई चतुर्वेदी कहलाते हैं, किन्हींको त्रिवेदी कहते हैं. तथा कोई द्विवेदी, कोई एक 4 हा] 

ः बेत्कृष्ट ] आह्मण समझ ॥रै४ 


अनुच कढ्ढे जाते हैं । इनमें जो बड़ा हो, सो मुझे बतलाइये, जिसे कि मैं[स है 


ः्ह् 5८27॥66 एशां॥ 0/(8 5८व॥776/ 


५ छ्वितीयो ध््याय। 


आख्यान पुराण पश्चमं सेपां वेदानां ते आ- “यान कण फक् पेप॑ दान वे छत 777--त-+- 
आएगान जयंत 4॥9॥ पं वॉँ | | केदोंओं । 
हपानिपेश्व भा; | श्रूयते च्‌ छान्दोग्ये--इतिहास- नेद 'आजयानपश्चम! हदाते हैं | इस विषयों कृति 


े कं हे हास-पुराण पा | छान्द|? 
पुराण पश्ममम्र' इति। तराख्यानपश्ममैवेंदेभूयि- |, के आए पी कादोग जे ओ 
» | उन आएयानपश्नम केदोंके कारण को अपनेयी 


अत्यथ ८ 
हुप्त अत् कत्थ्यते शलाध्यते बहु मन्यते स्ब-।| “ सबसे दकर हूँ! ऐसा बढ़ाकर बोठते हैं. अर्थात 
क्ादधिको5हमिति । कथ्यते इति केचित्पठन्ति | अपनी प्रशंसा यानी अधिक गान करते हैं | यहाँ कोई-कोई 


आम फव्यते के स्थानों प्कथ्यते! भी पढ़ते है | ? 
ख्यानप ' फोधिज्जन। हे मी दित ४ | इसका 
आस्या द। कश्रिज्जन पश्चमवेदीति फथ्यते तात्पर्य यह है कि कोई छोग जिनमें आख्यान पौँच्ों 


हत्यथः | । उसे वेदेकि कारण पश्चवेदी! कष्ट जाते हैं 


तथा चान्ये चतुर्षेदाख्रिवेदाः, अपरे दिवेदा ), | तथा कोई छोग चतुर्थेदी, कोई श्रिवेदी, कोई द्विवेदी, 

दे कोई एकमब्रेदी और कोई अनृच अर्थात ऋगादि वेदॉसे 
एकवेदाअ अनूचथ तथापरे परित्यक्तऋगादियेदा |" और कोई अदूच अर्थात ऋगादि वेदोंसे 

बे हें ़्, , | बाह्य कह्दे जाते हैं। इन मनुष्यो्िं जो बढ़ा यानी श्रेष्ठ है, 
अपरे। एतेषु मलुष्येष्यधिक श्रेष्ठ ब्रूहि यह | उसे मुझे बतछाश्ये, जिसे कि # [ उत्कृष्ट ] ब्राह्मण 
ब्राह्मणं वेद विद्याम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ जानें || ३५-३६ ॥ 

शा ५ थे. 4४ आओ 
उत्तर--सत्यस्परूप वेद और बेदज्ञ 
य एवं खाभाविकचित्सदानन्दादितीयत्क्षात्म- |. जो भी अपने खाभाविक सबिदानन्दाद्वितीय अ्रह्म- 


खरूपसे स्थित है, वही ब्राह्मण है---यह दिखते द्वए, 
नावस्थितः स एव ब्राह्मण इति दर्शयिष्यन्‌ तदृव्य- [ अब ] उससे मिन्न और सबका अज्ञानमृठत्व प्रदर्शित 


तिरिक्तस्य सर्वस्य तदज्ञानमूलत्वं दशयति--..._. करते हैं-- 
सनस्सुजात उवाच--- 


एकवेदस्थ चाज्ञानाद्‌ वेदास्ते बह॒वो5मवन्‌ । 
सत्यस्येकस्थ राजेन्द्र सत्ये कश्रिदवस्थितः ॥ ३७ ॥ 


भ्रीसनत्सुजातजी बोले- है राजेन्द्र | एक सत्यखरूप वेदकों न जाननेसे ही बहुत-से वेद दो गये हैं । 
उस सत्यमें कोई-कोई ही स्थित है | ३७ ॥ 
एक वेदस्य--वेद्यमिदंरूपप्त अनिदंरूपस, | एक वेदके--इदंरूप और अनिदंरूप ( प्रत्यक्ष 


पेदत॑ 3७, , और परोक्षरूप वस्तु ) दी वेच ढै और वेदन द्वी वेद 
गे बेद।--एकस्याद्वितीयस्य संविद्रपस्पे- है | अर्थात्‌ उस एक अद्वितीय संविद्रपके ज्ञान यानी 


त्यथे जा ननेके 
पथ! । तस्पेकबेदस्य अक्षणोनवगमादगादयों | वेदखरूप उस एक पसह्ाकों न जाननेके कारण ही 
पैदा जे गादिवेदाल ऋगादि बहुत-से बेद हो गये हैँ | यहाँ ऋगादि बेद 
“हयोधभवन्‌ । अन्र ऋगादिवेदास्तत्मतिप- | _ की प्राप्तिके ठिये विचार करते हैं, इसलिये उन्हें 
"पे विचार कुबन्तीति बेदाख्यामवापुः । 'बेद/-संज्ञा प्राप्त द्वो गयी दे | 
। भे० सन७ ४. ४5७ ४७ 
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' कर: की की 3 आंच 


मनन जा लबलन नल क जज जल जप जनम ल बजा. 5 ०:77“ छा छा ड2 2 नस 

अथवा, सद्भाव साधयम्तीति वेदाः, विदन्ति | “वा सस्ती लिद्धि करते हैं; इसटिये वे बे है 
ड़ झ् है या जानते हैं यानी ज्ञानके साधनभूत हैं, इसलिये हु 
बेदनसाधनसूता इति वा वेदाः | अथवा, अ्मा- | ह | अथवा अहाके आश्रितखरूप लाभ करते हैं, इस 


धीनमात्मानं लभन्त इति वा वेदा;। त्रह्मण आत्मतया | वेद हैं । अथवा ब्रह्मको आत्मखख्पसे प्राप्त करनेमें हे 
5 ५ हैं, इसलिये वेद हैं | इस प्रकार क्योंकि ये विचार 

4 ण हे (७ औ ( 
लाभहेतव इति वा वेदा; | विद विचारणे। विद बिद, सत्ता्थकर विंदू, जञनार्थक विद और जमा 


धातूनां विषये वर्तन्ते यस्रात्‌ ततो वेदा इत्युक्ताः। | बेद” कहे जाते हैं । । 


तदेकवेदखरूपं किमिति चेत्‌, 'सत्यं ज्ञानम-| उस एक बेढ़का खरूप क्या हैं: ऐसा प्र 


| होनेपर कहते हैं---'त्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है), 
द १ ९ ५ के ह ७ 
त॑ ब्रह्म! 'एकमेवादितीयम! इति श्रतेः | तसात्‌ | ,._ एकमात्र अद्वितीय है! इन श्रुतियोंसे [ उसका 


सत्यस्येक वेदस्व॒रूपस्य ब्रह्मणो5नव गमाद्‌ वेदा बहवो | निश्चय होता है ]। उस सत्य अर्थात्‌ एकवेदखरूप 


० होनेसे ही बहुत-से वेद बतढाये गये 
व्याख्याताः । सर्वे वेदास्तदर्थद्शनहेतवः 0 कल ॥॒ न सह 
शक पक ! हे हैं | समस्त वेद उसीके दशनके कारण है । है राजेन्द्र 


राजेन्द्र ! त्वमपि किमेय॑ ज्ञात्वा सत्ये अक्षणि ऐसा जानकर क्या तुम भी सत्यखरूप ब्रह्ममें स्थित हो 
स्ितोषसि १ कश्ित्‌ पुनः सत्येब्वसितः | क्योंकि उस सत्यमें तो कोई-कोई ही खित 
प्रतिष्ठित इति ॥ २३७ ॥ होता है | ३७ ॥ 


हे+++ज+-६&४&६८००७+-ा 


भूयो में शरणु-- | और भी मुश्नसे सुनो-- 


य एनं वेद तत्‌ सत्य प्राज्ञो भवति नित्यदा। 
दानमध्ययनं यज्ञो.. लोभादेव. प्रवतेते ॥ ३८ ॥ 
जो इस सत्यको जॉली है, वह सबंदा ही बड़ा ज्ञानी है | दान, अध्ययन और यज्ञ तो लोभसे ही 
प्रदत्त होते हैं | ३८ ॥ द 


----+-<€3३-+य7 न+ 


ऐसा क्यों है ? यदि ऐसा न हो तो उस अवस्थामे 


किमथंम्‌ ? नो चेत्‌, तत्र यद्भवति तच्छूणु-- 
हट क्‍ : . | जो होता है, वह छुनो-- 


सत्यात्‌ प्रच्यवमानानां संकलपा वितथाभवन्‌ । 
ततः. कर्म प्रतायेत सत्यस्यानवधारणात्‌ ॥ ३५९ ॥ 


जो लोग इस सत्यसे च्युत हैं, उनके संकल्प असत्य हो जाते हैं | इसीसे सत्यका ज्ञान न होनेके 
कारण कर्मका विस्तार किया जाता हे || ३९ ॥ 


(्ह्् 5८2776व6 एशां॥ 0/(80 5ट८व॥776/ 


. छ्वितीयो (ध्यायः हनन 
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सव्यात्‌ त्यादिलक्षणाद्‌ प्रक्षण। प्रच्यवमानानां सत्यसे अर्थात्‌ सत्यादिरूप ब्रह्मसे ध्युत हुए लोगेंके 

ध्षाभाविक्रेह्मभावप रित्यागेन अनात्मनि | संकल्प, जिन्हें कि अपने खाभाविक प्क्ममावका त्याग 

त्मभावमापन्नानों सेकल्पा वितथा अभवन्‌ | कर देनेके कारण देहादि अनात्मपदार्थोमिं आत्ममाव हो 

ध्यथी भवन्ति । स्वाभाविकसत्यसंकल्पादयो न | गया है, वितथ---ब्यर्थ हो जाते हैं | तात्पर्ग यह है 

तिध्यन्तीत्यथं; | ततः कमे यज्ञादिक॑ प्रतायेत | कि उनके खाभाविक सत्य-संकल्पादि सिद्ध नहीं द्वोते । 
विस्तृत भवेत्‌ । तभी यज्ञादि कर्मका वितान--बिस्तार होता है । 


देतर 5 
तदेतत्सव॑ सत्यस्थ सत्यादिलक्षणसर ब्रह्मणो- यह सब सत्य यानी सत्यादिरूप ब्रह्मके अज्ञान--- 


ज्ञनके कारण ] जबतक जी य् 


संसार यावत्परमात्मानमात्मत्वेन साक्षान्न | परमात्माको साक्षात्‌ आत्मखरूपसे नहीं जानता तबतक 
विजानाति तावदय॑ तापत्रयाभिभूतो मकरादिभिरिव | यह त्रिविध तापसे संतप्त हो मकरादिके समान रागादि 


रागादिभिरितस्ततः समाझ्रंष्यमाणों मोमुद्यमानो-| +  +सउधर खींचा जाता हुआ मोहवश असल 
संकल्प हो स्वर, पञ्यु एवं अन्न आदि हेय वस्तुओंके 


उसत्यसंकलप: खग्गपश्चन्नादिहेयसाधनेषु वर्त्तत साधनोंमे ढलगा. रहता है--ऐसा सका 
इत्यथ; ॥ ३९ ॥ अभिप्राय है || ३९ ॥ 


त्राह्ोणफका लक्षण 
इदानीं ब्राह्मणलक्षणमाह--- | अब ब्राह्मणका लक्षण बतलाते हैं--- 


विद्याय बहुपठन्त॑ तु॒बहुवागिति ब्राह्मणम्‌ । 
य एवं सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्या ॥ ४०॥ 


जो बहुत पढ़ा हुआ है, उस ब्राह्मणको तो तुम बड़ा वाग्मी जानो । तुम्हें [ वास्तविक ] ब्राह्मण तो 
॥ पी हिये ८5 ल्‍्< 
उसे ही जानना चाहिये, जो सत्यसे बिछूग नहीं होता | ४० || 


वहुपठन्तम्‌ आख्यानपश्चमवेदाध्यायिनं| बहुपाठी अर्थात्‌ जिनमें इतिहास पाँचबोँ है ऐसे 
सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवालेको तो तुम बड़ा 
वाग्गी जानो---साक्षात्‌ ब्राह्मण नहीं | यदि कहो कि 
फैशहिं प्रुख्यो ब्राह्मण: ? इति चेतू--य एच | मुख्य ब्राह्मण कौन है ! [ तो तुम्हें मुख्य ब्राह्मण तो उसे 
पे्यात मर ७ ही जानना चाहिये ] जो सत्यसे--सत्यादिलक्षणोंवाले 
बे आ शक किड जा न क्षरति ब्रह्मसे दूर नहीं होता अर्थात्‌ [ सर्बदा ] खाभाविक 

कद त्सदानन्दादवितीयत्रह्मात्मनेवाव तिष्ठते | सच्चिदानन्दाद्वितीय अह्मरूपसे ही स्थितरहता है, उसीको 
स्पथेः मे एव ब्राह्मणस्थया ज्ञेयः, नेतरो यः तुम्हें ब्राह्मण समझना चाहिये; दूसरा नहीं, जो कि 


“हवागिति विद्यात्‌, न साक्षाद्‌ ब्राह्मणमिति | 


ज्ज्ब 


(्ह् 5८27॥766 एशां॥ 0/(80 5८8॥776/ 


८४8 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


््श््क््यण्मन्म्प्य्य्य्य्य्यय्यय्््य्य्य्य्टडेे “--- 


ल्ज्ंज>डफ------->../---++-“::5- *- ० 


सत्यात्‌ प्रच्युतो5कृता्थ: सन्‌ कमेणि प्रवतते | | सत्यसे च्युत और अकृताथ हाकर कममें प्रवृत्त ५ 


तथा च॒त्रह्मविदमेव ब्राह्मणं दर्शयति श्रुतिः-- 


'मोनं चामोन॑ च निर्विद्याध ब्राह्मण स ब्राह्मण: इति 


“विपापो विरजो5विचिक़ित्सो ब्राह्मणो भवति' 
हति च॥ ४० ॥ 


खा है | इसी प्रकार 'जों मौन और अमौनसे 3 

होकर अह्मपरायण हों, वहीं ब्राह्मण £ै! तथा ७) 
पापरहित, रागरहित और प्रृणारहित हैं, बह आह्ण है 
ये श्रुतियाँ भी अद्मबेत्ताकों ही आह्मणरूपसे प्रद्शिः 


करती हैं || 9० | 


ज>+-+-++->मामाप्रनसीत"नशमाममभ--ाा 


बेदवेद्य परमात्माकों जाननेवालेकी गति 


भवेदेतदेव॑ यदि तदेव ब्रह्म सिद्धथेत, न च 


सिद्धथति, अन्यपरत्वादू्‌ वेदस्थेति; तत्नाह-- 


[ ठीक है, ] यदि वह ब्रह्म सिद्ध हों जाय दे 
ऐसी ही बात हो सकती है, किंतु वह तो सिद्र ही 
नहीं होता; क्योंकि वेदका तात्पर्य तो अन्य ( कमादि | 
में ही है; इसपर कहतेंट- 


उन्दांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ खच्छन्दयोगेन भवन्ति तत्न । 
उन्दोविदस्तेन च तानधीत्य गता हि वेदस्य न वेद्यमायों: ॥ ४१ ॥ 
हे नरश्रेष्ट ! वेद तो खतन्त्रतासे उसी [ ब्रह्मतत्त ] में प्रमाण हैं | अतः वेदवेत्ता आर्यत्न उनका अध्ययन 
कर उस वेद [ यानी ज्ञानखरूप परमात्मा ] के खरूपको प्राप्त हो वेद्ववर्ग ( प्रपश्न ) को प्राप्त नहीं होते ॥9१॥ 


हे द्विपदां वरिष्ठ ! छन्दांसि वेदाः खच्छन्द- 
योगेन खच्छन्दता खाधीनता यथाकाममित्यर्थः | 
तत्र परमात्मनि भवन्ति तत्रेव प्रमाणं मवन्ति | 
श्रेयते च--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' इति च । 


. भ पर्यवसायित्वाद हर तद्व्यतिरिक्त नी 
पुरुषा्थ पयवसायित्वाद्‌ वेदस्थ क्त- 
स्य सवस्थानित्याशुचिदुःखानुविद्धत्वेन पुरुषार्थत्वा- 
भावात्‌ तस्खरूपतज्ज्ानतत्साधनप्रतिपादकत्वेन 


वेदानां प्रामाण्यमित्यर्थ: । 
यस्माइेदा: स्वच्छन्दयोगेन तम्रव परमात्मनि 


प्रमाणं भवन्ति, तेन च हेतुना तान्‌ वेदानधीत्य 


हे नसश्रेष्ठ ! छन्‍्द यानी वेद खच्छान्दताशे, 
खच्छन्दता स्त्राधीनताकों कहते हैं, अर्थात्‌ ययेष्टरूपमे 
उस परमात्मामें ही हैं अर्थात्‌ उसीमें प्रमाण हैं | ऐस 
ही “समस्त वेद जिस पदका निरूपण करते हैं' यह 
श्रुति नी कहती हैं | 
तात्पर्य पुरुषार्यमें है तथा उस ( अब ) * 
अपविनत्र और दु:# 


वेदका 
मिन्‍न और सब पदार्थ 
मिश्रित होनेके कारण पुरुषार्यखखरूप नहीं हैं | अरे: 
तात्पर्य यह है कि वेदोंका प्रामाण्य उसीके खरा 
उसीके ज्ञान और उसीकी प्राप्तिके साथनोंका प्रतिपाईँ 
बानेके कारण ही हैं | 


ञ $ रत प्‌ 8 


क्योंकि वेद खच्छन्दतासे उस परमास्मामें हीं ) 


हैं, इस कारणसे आय---पण्डित यानी अह्मयवेत्ताअंग ४ 
बेदाका अध्ययन कर---उनका ज्ञान प्राप्त कर 


0२ 5८937760 ५शं॥ 0/(80 5८8776/ 


द्वितीयो5ध्यायः ८० 


वेदान्तश्रवणादिक॑ कृत्वा गता$ | वेदान्तश्रवणादि करके वेदके यानी ज्ञानस्त्ररूप परमात्माके 
था वेदस्य संविद्वूपस्य परमात्मनः स्वरूप न | स्वरूपको प्राप्त हो गये हैं, वे वेब--प्रपन्नको प्राप्त 
पं प्रपश्षम्‌ आयो; पण्डिता बह्यविदः ॥४१॥ | नहीं होते ॥ 9१ ॥ 


०-ीच७०->-ब पारी" गाएैं>--+बै०-८ 
. बब्नन्न ही वेदज्ञ है 


एवं तहिं वेदवेद्यत्वे 'अन्यदेव तद्विदितादथो- |. ऐसा होनेपर तो 'बह विदितसे मिन्‍न और अविदितसे 
5विदितादधि,' 'यतो वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य | भी परे है,! 'जहाँसे मनके सहित वाणी, उसे प्राप्त न 
मनसा सह! इत्यादिश्रुतिविरोधः प्रसज्येतेत्या- | होकर छौठ आती है? इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध होनेका 
शडक्याह-- प्रसग़ आ जायगा--ऐसी आरशक्का करके कहते हैं--- 


न वेदानां वेदिता कथ्ििदस्ति वेदेन वेदं न विदुर्न वेद्यम्‌ । 
यो वेद बेदं स च वेद वेद्यं यो वेद वेध्॑ न स बेद सत्यम्‌ ॥ 8२ ॥ 


वेदोंमेंसे कोई भी [ उस परमात्माको ] जाननेवाल नहीं है; क्योंकि वेदके द्वारा तो न वेद ( संवित्स्वरूप 
परमात्मा ) का ज्ञान होता हैं और न वेद्य ( दृश्यवग ) का ही | अतः जो वेद ( संवित्ववरूप परमात्मा ) को 
जानता है, वही वेधको भी जानता है; किंतु जो वेचको [ दी ] जानता है, वह सत्यक्नो नहीं जानता॥ 9२॥ 


न वेदानाझगादीनां मध्ये कश्रिदपि वेद; | छऋगादि वेदोंमेंसे कोई भी वेद वाणीके अविषयभूत 
परमात्मनो वाचामगोचरस्थ संविद्रपसय बेदिताखि; | बाकी जननगढ्ा कद नहीं है | क्‍यों 
कह गादिरूपेण अकेले दे नहीं है ?---क्योंकि ऋगादिरूप जड वेदके द्वारा ज्ञान- 
कसात्‌ $ यस्ाद्‌ वंदन ते द | ॥हप परमात्माका ज्ञान नहीं होता और न वेध-- 
संविदृपं परमात्मानं न विदुः | न वेच्रम्‌, प्रपश्च- | प्रपश्नका ही ज्ञान होता है, कारण, समस्त पदार्थोंकी 
मपि न विदु, संविदधीनत्वात्सवेसिद्धेः । सिद्धि तो ज्ञानके ही अधीन है । 
यस्मात्‌ संविदधीना सर्वसिद्धिससाद यो वेदं|। [ इस प्रकार ] क्योंकि समस्त पदार्थोकी सिद्धि 
५ , ति 34. सिह: ज्ञानके ही अधीन है, इसलिये जो कोई ज्ञानस्वरूप 
संविद्रपं परमात्मानं वेद जानाति स॒ च जैक परमात्माको जानता है, वही वे्र--इस समस्त प्रपश्चको 
मिदं स्व॑म । तथा च श्रतिः:-“आत्मनो वा अरे | भी जानता है । “अरे मैत्रेयि ! आत्माके ही दर्शन, 
हे हि ः श्रव अथवा विज्ञानसे यह सब जाना जाता है? 
हे न त्या विज्ञानेनेद से विदितम' ) ण, ज्ञान अथवा ६ 
दर्शनेन श्रवणेन मत जिद हु है यह श्रुति भी ऐसा ही कहती है | और जो वेद्य यानी 
इति । यो वेद वेद्यमिदं रूप न स वेद न जानाति इस रूपको जानता है, वह सत्य-सत्यादिस्वरूप परमा- 
सत्य सत्यादिलक्षण परमात्मानम्‌ ॥ ४२ ॥ त्माको नहीं जानता || 8२ ॥ 
ए्‌ 


अ०न्‍णन्‍वनननूक- 0434-24 >०म>_ाा-- 
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नन्‍्बेद॑ तहिं 'बेदेन बेद॑ न बिदुने वेधम! इंति 
पदता अनात्मविद्‌ः प्रपश्चासिद्विरेषेत्युक्त भवती- 


त्याशझूथाह-- 


श्रीसनत्सुजञातीये सशांकरभाष्ये 


सनननसननतनतनननतनततत्तततत सच 

तब इस प्रकार तो 'वेदसे न तो वेद ( परमाण 
का ज्ञान होता है और न वेधका ही? ऐसा कहनेवात् फ 
अनातवेत्ताके ढिये प्रपश्चकी असिद्धि ही बतछाता है._ 
ऐसी आशइ्ञ करके कहते हैं--- 


यो वेद वेदान्‌ स च बेद वे्य॑ न तं॑ विदुर्वेदविदो न वेदाः । 
तथापि वेदेन विदन्ति बेदं ये ब्राह्मणा बेद॒विदों भवन्ति ॥ ४३ ॥ 


जो [ ऋगादि ] बेदोंको जानता है, वह तो केबल वेबत्रगको ही जानता है; उस परमात्माकों तो न बेदबेर 
ही जानते है और न वेद ही । तथापि जो ब्राह्मण (अह्निष्ठ ) वेदवेत्ता होते हैं, थे वेदके द्वारा ज्ञानलह 


परमात्माको भी जान लेते हैं ॥ ४३ ॥ 


यो वेद जानाति ऋगादीन्‌ वेदान्‌ स च वेद वेच्य 
सोध्प्यनात्मविदेव भिन्‍्मेन संवेदनेन वेद्य॑ प्रपञ्च॑ 
पेद । नन्‍्वेबं चेत्‌ तहिं वेद्यतत्‌ परमात्मानमपि 
विजानीयादित्याशझूयाह-न॒ त॑ परमात्मान॑ 
वाचामगोचर विदुर्वेदविद!, न बेदा।, वेदा अपि 
न त॑ विदृः, न त॑ विषयीकु बनती त्यर्थ; | कथंचिरल- 
क्षणया बोधयन्तीति भावः | 


नन्‍्वेबं तहिं कथमोपनिषद ब्रह्म स्यादित्याशड- 
क्याह-- तथापि वेदेन विदन्ति वेदम' । यद्यपि 
वागाद्यविपयं ब्रह्म तथापि वेदेन ऋणगादिना 
विदन्ति विजानन्ति बेदं संविद्र् परमात्मानम्‌ । 
के ते ये ब्राह्मणा बेदविदों भवन्ति | वेदानां 
बेदप्रतिपादनप्रकारं जानन्‍्तीत्यर्थ; ॥ ४३ ॥ 


जो ऋगादि वेदोंको जानता है, वह तो वेबबगको ६ 
जानता है | वह भी अनात्मज्ञ ही है तथा भेदज्ञानर 
द्वारा वे--प्रपञ्चको ही जानता है | तब इस प्रक्षा 
तो वेधवर्गके समान वह परमात्माकों भी जान ही सकता 
है--ऐसी आशझ्ला करके कहते हैं--..बणीके अविष्य 
भूत उस परमात्माको न तो वेदवेत्ता ही जानते हैं औ 
न वेद ही अर्थात्‌ वेद भी उसे विषय नहीं कर सकते। 
किसी प्रकार लक्षणावृत्तिद्वारा उसका बोध कराते हैं- 
ऐसा इसका भाव है | 


तो फिर ऐसी अवस्थामें ब्रह्म उपनिषद्देय्य कैसे है 
सकता है ?--ऐसी आशज्का करके कहते हैं---(तर्थाः 
वेदेन विदन्ति वेदम!---यद्ययि ब्रह्म वागादि द्द्द्ियोंकी 
अविषय है तथापि ऋगादि वेदके द्वारा वेद---जानखं 
परमात्माको जानते हैं ? वे जाननेवाले कौन हैं !-- 
ब्राह्मण वेदवेत्ता अथांत्‌ बेदोंके बेद ( परमात्मतत्त्त ) ् 
प्रतिपादनका प्रकार जानते हैं | 9३ | | 


क््त्शःसनन्-_क शी क-क..बनबन६नबनलबन-न 


वेद तटस्थवत्तिसे परमात्माका बोध कराता है 


कथं तपहांविषयमेव ब्रह्म वेदाः प्रतिपाद- 


यन्तीत्याशड्क्पाह--- 


तो फिर, जो ब्रह्म किसीका भी विषय नहीं है, 5 | 
वेद किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं? ऐसी आशा 
कहते हैं... 
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किक ध्य। कक... २ 


कि कवाह 


कर 


शर्ट हे के थ्‌ कर 
यामांशभागस्य तथा हि बे 


जिस प्रकार वृक्षकी शाखा चन 


यामांशभागस्य, त्रियामश्रन्द्र। इति श्रुतेः, 

उद्रांधभाग्य । प्रतिपच्नन्द्रकलादशेने यथा 
पे ञ 

दीरुहस्य वृक्ष शाखा हेतुभवति | तथा हि वेदा- 
(स्पैव परमात्मनः खरूपभू ते संवेदने नित्ये5वि ना- 
शेन्यथ परमपुरुषार्थखरूपे पृणोनन्द्रूपे हेतवो 
बन्ति । न पुनः साक्षाद्वाचामगोचरं परमात्मानं 
पतिपादयन्तीत्येवमामनन्ति ॥ ४४ ॥ 


दा यथा हि शाखा च महीरुहस्य | 
मंबेदने चैब यथामनन्ति तस्मिन्‌ हि 


द्रकछाके दर्शनमें हेतु होती है, उसी प्रकार वेद भी उस अविना 


नित्ये परमात्मनोईथे ॥ 9४ ॥ 


गी परमात्मतत्त- 


'त्रियाम चन्द्रमाको कहते हैं? इस श्रुतिके अबुसार 


जिस प्रकार यामांशभाग---चच्द्रेशिभाग अर्थात्‌ प्रतिपदा- 


की चन्द्रकलके दर्शनमें इक्षकी शाखा 

उसी प्रकार परमात्माके स्वरूपभूत ज्ञानमें, जो नित्य- 
अविनाशी तत्त्व, परमपुरुषार्थस्वरूप तथा पूर्णानन्द्‌मय है, 
बेद कारण हैं | वे वाणीके अविषयभूत परमात्माका साक्षात्‌ 
प्रतिपादन नहीं करते--ऐसा शास्त्र कहते हैं || ४४ ॥। 


+...-++++००<कब०त7/ 


वेदार्थका ज्ञाता ही तबा व्रह्चण है 


य एवं वेदानां वेदरूपात्मग्रतिपादनप्रकारमव- 


गम्य व्याचष्टे, सो5पि ब्राह्मण इत्याह-- 


अभिजानामि 


ब्राह्मणमाख्यातारं 


अब यह बतलते हैं कि जो इस प्रकार वेदोंका बेद- 
स्वरूप आत्माके प्रतिपादनका गकार समझकर उनकी 
व्याख्या करता है, वही ब्राह्मण मन 


विचक्षणम्‌ । 


एवं योउभिविजानाति स जानाति परं हि तत्‌॥ 8४५॥ 


जो वेदोंकी [ यथोचित ] व्याख्या करनेवाढा है, उसे मैं कुशल ब्रा 


है, वही उस परमात्माकों जानता है || ४५ ॥ 


यो वेदप्रतिपादनप्रकारं व्याचष्टे तमाख्यातारं 
२५४ प्र | ननु बाल्यपाण्डित्या- 
ै बन्राह्मण॑ जूते श्रुतिः । तथा हि 
के करा निर्विद्य बास्‍्येन तिष्ठासे तथा 
त्यं च निर्विद्याथ झुनिर्मवति | 


भोन॑ चामौर 
च निर्विद्याथ ब्राक्षण/ इति ।| और अमौनका भी 


| हा 


ह्मण समझता हूँ | जो इस प्रकार जानता 


जो वेदोंके प्रतिपादनकी शैलीकी व्याख्या करता है, 
उस व्याख्याताको मैं कुशल ब्राह्मण समझता हूँ; किंतु 
श्रुति तो जो बाल्य और पाण्डित्यका त्याग करके स्थित 
है, उसीको ब्राह्मण बतलाती है; जैसा कि कहा दै-- 
ब्राह्मण ( त्ह्मवेता ) को पाण्डित्यका त्याग करके बाल्य- 
भावसे स्थित होना चाहिये और फिर बाल्य तथा पाण्डि- 


त्यसे निदृत्त होकर वह मुनि हो जाता है तथा मौन 
त्याग करके अह्निष्ठ होता है ।? फिर 
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श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


शक 3>333222------77---->--ऋछऋऋचचऋ- " 


कथम्रुच्यते--अभिजानामि ब्राह्मणमाख्यातारं विच- 
ध्षणमिति १ तत्राह--एवं वेदानां बेदनरूपात्मप्रति- 
पादनप्रकारं मयोक्त॑ योषभिविजानाति स जानाति 
परं हि तत्पर॑ ब्रह्म जानात्येव | यो हि. पाण्डित्य॑ 
निर्विदय खितः स क्षिप्रं बाल्यादिक॑ निर्वि् 
ब्राह्षणो भवतीत्यभिप्राय/ || ४५ ॥ 


यहाँ ऐसा कैसे कहते हैं कि में बेदी व्याज्या के 
वालेको विचक्षण ब्राह्मण समझता हूं ? इसपर कहते ६ 

इस प्रकार जो वेदोंका मेरा बताया हुआ ज्ञानस 
आत्माके प्रतिपादनका प्रकार जानता है, वह उस पछ्चद 
को भी जानता ही है । तात्पर्य यह है कि जो [कोर] 
पाण्डित्यसे निबृत्त होकर स्थित है, वह शीत्र ही वाल्यादि 
से भी निर्विण्ण होकर ब्राह्मण हो जाता है ॥ ४५ | 


आत्मकार्मीकों विषयोंमें ग्रवत्त नहीं होना चाहिये 


यसात्सत्यनिष्ठस्पेव ब्राह्मणल्वप्रसिद्धिस्तसा- 
द्विषयपरो न भवेदित्याह-- 


नास्यथ पर्यषणं 


क्योंकि ब्राक्मणत्वकी ग्राप्ति सत्यनिष्ठकों ही होती है, 
अत: यह बतलाते हैं कि विपयपरायण नहीं द्वोना चाहिये- 


गच्छेत प्रत्य्थिषु. कदाचन । 


अविचिन्वन्निम॑ वेदे ततः पर्यति त॑ प्रभुम्‌ ॥ ४६ ॥ 


साधकको इस ( आत्मतत्त्व ) के ग्रतिपक्षियों ( विषयों ) के अनुसंधानमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। 
इनका अनुसंधान न करनेपर फिर वह वेदमें उस ग्रश्न॒का दर्शन कर पाता है ॥ 9६ ॥ 


'विषयास्वेन्द्रियाण्येव देहो5हंकार एवं च | | 


बाद्या आभ्यन्तरा घोराः शत्रवों योगिनः स्थृता: 
इति दर्शनान्नस्य आत्मनः प्रत्यथिषु प्रतिपक्ष 
भूतेपु देहेन्द्रियशब्दादिविषयेषु पर्येपणं परित 
एपणं/ गच्छेत्‌ विषयान्वेषणपरो न भवेदित्यथे: 
अविचिन्चन्‌ विपयसंचयमकुवन्निमं प्रत्यगात्मान 
वेंदे उपनिपत्सु तचमस्थादिवाक्यपु, ततः 
पश्चात्पय्यति त॑ प्रश्ठ॑ परमात्मानम्र्‌ आत्मत्वेन जाना- 
तीत्यथ। । 


अथवा, नास्यात्मनः पर्येपणम्‌ अन्वेपण्ण 
गच्छेत्‌ । प्रत्यर्थिष. प्रतिपक्षभृतदेहे- 
र्द्रियादिपष देहेन्द्रियतद्धरमानात्मत्ेन. न 
गृह्दीयादित्यर्थः | अविचिन्बनू देह्ढेन्द्रियतद्धमौना- 


“विषय, इन्द्रियाँ, देह और अहंकार ही इस योगके 
बाह्य एवं आन्तरिक भयंकर शत्रु माने गये हैं? ऐसा दे 
जानेके कारण साधकको इस ( आत्मतत्त ) के प्रत्यर्थी-< 
प्रतिपक्षभूत देह, इन्द्रिय एवं शब्दादि विषयोंका पर्यपण-: 
परीक्षण नहीं करना चाहिये; अर्थात्‌ उसे विषयानुसंवान" 
प्रवृत्त नहीं होना चाहिये | (अविचिन्चन्‌ः--विषयसंचर्य 
करनेसे वह वेद यानी उपनिषदोमें-'तत्तमसिःआदि वार्की 
में उस प्रत्यगात्मा प्रभु यानी परमात्माको आत्मखपर 
जान लेता है | 


अथवा ( इसका यह भी अर्थ हो सकता है “7 | 
इस आत्माका प्रत्यर्थियों--प्रतिपक्षमूत देह एवं हे 
यादिमें पर्यपण---अन्वेषण नहीं करना चाहिये; 
देह, इन्द्रिय और उनके घर्मोकी आत्मभावसे ग्रहण ५५ 
करना चाहिये | देह, इन्द्रिय और उनके धर्मोा कई 


4 
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द्वितीयो5ध्यायः हे 
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अर लक ला कक न माामाददकाक कया कक मकर 


>>-77 किक 5 आल 
क्षल्वेनासंचिन्चन्‌ तत्साक्षिणमात्मानमेव॒प्रति- | संधान न करनेसे अर्थात्‌ उन्हें आत्मखरूपसे अनुभव न 


पमानस्तचंपदाथशोधनानन्तरमिम प्रमात्रादि- 
प्ाक्षिणं परमात्मानं पश्यति। देहेन्द्रियतद्धर्मानात्म- 
लेनाप्रतिपद्यमानस्त्वमस्यादिवाक्प! परमात्मा- 


तमात्मत्वेन पश्यतीत्यर्थ; | ४६ ॥ 


करनेसे उनके साक्षीको ही आत्मखरूपसे जानते हुए 
वह तत्‌ और लंपदार्थके शोधनके अनन्तर इस प्रमाता 
आदिके साक्षी परमात्माका साक्षात्कार करता है । तात्पर्य 
यह है कि देह, इन्द्रिय और उनके धर्मोक्ों आत्ममाब- 
सेन देखते हुए वह “तत्तमसि! आदि वार्क्योंसे 
परमात्माकों आत्ममावसे अनुभव करता हैं || ४६ ॥ 


ब्रह्मप्राप्तिका क्रम 


यस्मात्स ववि प्यः 
त्सवविषयपरित्यागेनेवात्मद्शनसिद्धि:, 
तसातू-- 


क्योंकि समस्त वित्र्योका सर्वथा त्याग करनेसे ही 
आत्मदर्शन हो सकता है, इसलिये-- 


तृष्णीभूत उपासीत न चेच्छेन्मनसा अपि | 


अभ्यावत्तेत  ब्रह्मास्मे 


बहुनन्तरमाप्नुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 


सर्वकर्मसंन्‍्यास करके उपासना करे | मनसे भी ( किसी विष्रयकी ) इच्छा न करे। (ऐसा होनेपर ) 
ब्रह्म इसके अभिमुख हो जायगा और तत्पश्वात्‌ उसे भूमाकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ४७ ॥ 


तृष्णी भूतः सर्वकर्मसंन्यासं कृत्वा स्वात्मव्यति- 
रिक्त सवे परित्यज्य केवलो भूतल्वा स्वात्मानमेव 
रोकम्रपासीत । न चेच्छेन्मनसा अपि विषयेच्छां 
न कुयात्‌ | 

यस्‍्तृष्णीं घूतो विषयोपसहार क्ृत्वा स्वात्मान- 
मे लोकपरुपास्ते, अस्मे तृष्णीभूताय बरह्मणाय तन 
'प्ादिलक्षणमम्यावतेंत-अभिमुखीभवेदित्यर्थः । 
भत्ते च-अ्रेबप वृणुते तेन लम्यस्तस्थेष आत्मा 
शश तनूं स्वाम! इति । अनन्तरमाविभृतस्व- 
५ पेहु भूमान॑ तमसः पार परमात्मान- 
'ेपादित्यथ: ॥ ४७ ॥ 


'तृष्णीभूत:? अर्थात्‌ सर्वकर्मसंन्‍्यास करके---आत्मासे 
भिन्‍न और सभीको त्यागकर केवछी ( एकत्वमें स्थित ) 
हो अपने आत्मछोककी ही उपासना करे तथा इच्छा न 
करे अर्थात्‌ मनसे भी विषयोंकी अमिलापा न करे | 


जो पुरुष तृष्णीभूत हो सम्यूण विपर्योका उपसंहार 
कर खात्ठोककी ही उपासना करता है, उस वण्णीमूत 
ब्राह्मणके अपूर्व-अनपरादि लक्षणोसे लक्षित ब्रह्म अभ्यावर्तित 
अर्थात्‌ अभिमुख हो जाता है | इस विय्यमें 'जिसे यह 
( आत्मा ) वरण करता है, उसीको यह प्राप्त हो सकता 
है, उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको अभिव्यक्त 
कर देता है? ऐसी श्रुति भी है। इसके पश्चात्‌ 
खरूपसाक्षात्कार होनेपर यह बहु-- मा यानी अज्ञाना- 
तीत परमाक्माकों प्राप्त कर लेता है--ऐसा इसका 


ताव्पर्य है ॥ 9७ ॥ 


विशििनिजर.... 40४८०: - 


प्रे७ ७. - 


_ न्न्न्म्म्भ्भ्भ्म्म्स्त्त्श्न्िि 
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थे भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


चस्‍चचलचततययययसतननसततततततततततनतततततसततसससससिससिसनस 
ब्रह्मज्ञ ही स॒नि है 


मुनिरप्येष एवेस्याह-- | अब यह बतलाते हैं कि यही मुनि भी है..._ 


मोनाडि,. मुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः | 
अक्षर त॑ तु यो बेद स॒मुनिश्रेष्ठ उच्यते ॥ ४८ ॥ 
मौनके द्वारा ही [ साधक ] मुनि होता है, जंगलमें रहनेसे वह मुनि नहीं होता । जो पुरुष उस अविनाओ 
ब्रह्मको जानता है, वही श्रेष्ठ मुनि कहा जाता है || ४८॥ 
मोनास्ूवोक्तात्तूष्णीभावादेव मुनिर्भभति न| मौन अर्थात्‌ पूर्वोक्त दष्णीमावसे ही [ साथक| 
पुनररण्यवासमात्रान्मुनिर्भभाति | तेषामपि तृष्णी- | ठैते होता है, केवछ जंगढमें रहनेसे ही कोई मु 
ले ५ नहीं होता । उन तृण्णीभूतेमिं भी जो उस अक्षर यानी 
भूतानां मध्ये यस्तु पुनरक्षरमविनाशिन त॑ परमा- अविनान पक | 
[ वेद 'अयमहमझि वेनाशी परमात्माको “यह मैं हूँ? इस प्रकार सा्षाद्‌ 
) [टन | 6 
त्मान॑ वेद 'अयम इति साक्षाज्जानाति स | हुपसे जानता है, वह श्रेष्ठ मुनि कह्दा जाता है | श्र 
मुनिश्रेष्ठ उच्यते | श्रंयत्ते च--एतमेव विदित्वा | भी कहती है--<सीको जानकर मुनि हो जाता है 
मुनिर्भवति! इति ॥ ४८ ॥ इादि ॥ ४८ ॥ 
*--95<2-4-8-१--- 
ब्रह्मज्ञ ही वेयाकरण हे 
वेयाकरणो5प्येष एवेत्याह-- | अब यह बतलछाते हैं कि यही वैयाकरण भी है-- 
सवोधोनां व्याकरणाह्रेयाकरण. उच्यते । 
तन्मूछतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा ॥ ४९ ॥| 
सब प्रकारके अर्थोका व्याकरण ( विवेचन ) करनेके कारण ही किसी पुरुषको वैयाकरण कहा जाता है। 
[ अक्षर ब्रह्मसे जो समस्त दृश्य प्रपश्नकी अभिव्यक्ति होती है ] यही मूछ व्याकरण है । यह विद्वान्‌ भी 56 
( ब्रह्म ) का व्याकरण ( विवेचन ) करता है, इसलिये यह भी वैयाकरण है || ४९ || 
सवोधोनां व्याकरणाद्‌ वेयाकरण उच्यते, न। सर प्रकारके अथोंका व्याकरण करनेसे ही के 


पुरुष वैयाकरण कहा जाता है---शब्दरूप एके 


ब् ७. चर 
पुनः शब्दकदेशव्याकरणाद वयाकरणो भवति। नेसे ही कोई बै 
5 व्याकरण करनेसे ही कोई वैयाकरण नहीं हो तर्क | 


भवतु सवो्थानां व्याकरणाद्‌ बैयाकरणत्व॑ ततः | न मकारके अथोंका व्याकरण करनेसे ही वैयारकर्श 
होता है तो होने दो--इससे क्या? ऐसा # 
किमिति चेत्तत्राह-तन्मूलतो व्याकरणम्‌ । | होनेपर कहते हैं--बही मूछतः व्याकरण है 
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$ 
छ्वितीयो5ध्यायः ५१ 


किये, 3>-ज+ अ>>-ज>+- जे हा 
थी य सन भन सी पीस का ७७७४१७७७७७४४ 


6 कनसनमननततपनपत सतत कर अल जी कक लत 
(ॉकादक्षराद्धि स्वेस्य नामरूपप्रपश्चसस व्या- (रॉ अध्वरसे ही सास नागरपप्रपश्नका विभाग होता 
है | श्रृति भी कहती है--दूस जीवकप्गे अनुग्रकिष्ट 
होकर मैं नाग और रूपीका विभाग करता हैँ ॥ अत; 
प्रमरुपे व्याकरवाणि' इति । तस्तादू ब्रह्मण एवं | साक्षात्‌ वैयाकरणत्य ब्रह्मका ही है। व्याकीतीति 
तत्तथाः--यह विद्वानू भी उस ब्रह्मका इसी प्रकार 
व्याकरण ( विवेचन ) करता है, इसस्यि वह 
विद्वान तद्‌ अहम तथेव व्याकरोतीति वेयाकरण:।४९ | 'बैयाकरण? है ॥ ४९ ॥ 


 कणम्‌ । श्रूयते च--अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य 


प्राध्ादयाकरणत्वम। 'व्याकरोतीति तत्तथा' असावपि 


ब्षाज्ञ ही सज्ञ है 
सर्वज्ञोड्प्येष एवेस्याह-- | अब यह बतढाते हैं कि यही सर्वक्ष भी टै-- 
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां स्वेदर्शी भवेन्नरः । 
सत्ये वे ब्रह्मणि तिषंस्तढ्िद्वान्‌ सर्वविद्धवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सम्पूर्ण छोकोंको प्रत्यक्ष देखनेवाला पुरुष ही सर्वदर्शा होता है | अतः सत्यखरूप ब्रह्म खित दोकर 
उसका साक्षात्कार करनेवाल्ग विद्वान्‌ सर्वदर्शी होता है || ५० ॥ 
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां यः प्रत्यक्षेण भूरादीन्‌ छोकोंका प्रत्यक्षदर्शी अर्थात्‌ जो भू: आदि टोक्ोंको 
प्रत्यक्षरूपसे देखता है, वह पुरुष सर्वदर्शी होता है; वह 


सर्वरूप परमात्माकों देखता है। यह [ व्रिद्रान ] 
परमात्मानं पर्यति । असो पुन; सत्ये सत्यादिलक्षणे सत्य--सत्यादि लक्षणोंसे छक्षित ब्रह्ममें स्थित ही मनकी 


त्रत्षणि तिष्ठन्मनः समादधाति । तढ्िद्यान्‌ सत्या- | समाहित करता है। अतः 'तढ़िद्ानः--सत्याडिट्थषण 
" पी ब्रह्मका ज्ञाता यानी उसे आत्ममावसे जाननेबाठ्य पुरुष 
दिलक्षणं अक्ष विद्वानात्मत्वेन जानन्‌ स्वोधिद्‌ सर्ववित्‌ होता है. अर्थात्‌ वह सबको जानता ढै, अतः 


भवेत्‌ सर्वे जानातीत्यर्थ | तसादेप एवं साक्षात्‌ वही साक्षात्‌ सर्मकज्ष है | जो केब्रठ अनात्माकों देखने- 
सेज्ञो न अनात्ममात्रदर्शी ॥ ५० ॥ बाला है, वह नहीं || ५० ॥ 


िन-+«-०-न>मकभन«-न मन -ग्मकानाए_.>िक-०५कीिना-झ42+.क्‍777“ 


ढोकान्‌ पश्यति स सर्वदर्शी नरो भवेत्‌ स्वरूप 


ज्ञानारियुणयुक्त पुरुष ही तरक्का साक्षात्कार कर पका ह 


स्जेते तेभ्यः इत्यादि झ्छोकोसे कहे इए 
प्‌ इत्यादिना उक्तमेवार्थ पुनरपि | “स्वेतेम्य:ः (२।२० ) हवाई 5 54 य डर 
अर्थकी ही उसकी अंब्य-कर्तव्यता दिखडानक डिंय 


हु न ्ि 
रशेयति अवव्यकतेव्यत्वप्रद शनार्थम्‌-- पुन; प्रदर्शित करतें है-- 


ज्ञानादिषु खितोएप्येवं क्षत्रिय त्रह्म पश्यति | 
वेदानां चारपूर्वेण चैतढिदवन्‌ श्रवीमि ते | 47 ४ 
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जल श्रीसनत्सुजातीये सशांफरभाष्ये 


हे क्षत्रिय ! इसी प्रकार ज्ञानादिमें स्थित हुआ पुरुत भी वेदान्तश्रवणपूतक बब्मका साक्षात्कार कर छेता ६ 


हे विद्नू ! यही बात अब मैं तुम्हें बतलाता हैँ || ५१ ॥ 
इति श्रोमहाभारते शतसाहर्यां संहितायां वैयासिक्यामुद्यो गपब॑णि एतराष्ट्रसन?कुमा रसंबा दे श्रीसनत्सु शातीये द्वितोयो5ध्याय: | का 
ज्ञानादिषु 'ज्ञानं च' ( २।१९ ) इत्यादिना|। शान चा ( २। १९ ) शयादि श्लोकोसे पे 
कक कल ब्तलाये द्वुए ज्ञानादि साधनोंमें स्थित दुआ पुरुष # 
पूर्वोक्तेप स्थितोषप्येब यथा सत्ये तिष्ठन ब्रह्म | ३८३ चाएपूर्वक अर्थात्‌ वेदास्तश्रवगूर्वक अक्षका हम 
पच्यति, एवमेव त्रह्म पश्यति | वेदानां चारपूर्वेण | प्रकार साक्षात्कार कर लेता ईँ जैसे सत्य ( सत्यखरू 
है ध ब्रह्म ) में स्थित हुआ पुरुष | अथवा यह गुणान्ता 
वेदान्तश्रवणपूवकमित्यथं: । अथवा ग़ुणान्तर- | न भी हो सकता है | [ तथा इसका यह आशय 
होगा कि ] ज्ञानादिमें स्थित हुआ पुरुष भी केबठ 
हि ड उतनेहीसे ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं कर सकता, अधप्ति 
तावन्मात्रेण पश्यति, अपि तु एबमेव वक्ष्यमाण- | ..॥ प्रकार यानी आगे कह्दे जानेवाले प्रकारसे वेदारत- 
विचारपूर्वक अर्थात्‌ वेदान्तश्रवणादिपूर्वक ही ब्रह्मक 
न साक्षात्कार करता है । हे विद्वन्‌ ! मैं तुम्हें यह वेदान्तों 
पश्यति ब्रह्म । एतड्वेदान्तानां विचारप्रकार है विदन्‌' का चार विचार-प्रकार बतछाता हूँ अर्थात्‌ अब इसीक 


त्रत्रीमि ते वक्ष्यामीत्यभिप्राय/ || ५१ ॥ वर्णन करूँगा ॥ ५१ ॥ 


इति अ्रीमत्परमहंसपरिधाजकाचार्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीशंकरभगवतः . कृती 
श्रीसनत्सुजातीयभाष्ये द्वितीयोअध्यायः ॥ २ ॥ 


विधानमेतत्‌ । ज्ञानादिषु खितोषपि न केवल 


प्रकारेण वेदान्तविचारपूर्वण वेद न्तश्रवणादिपूव कमेव 


पे रो । + 
तृताया+भ्याय. 
ब्रह्मनिरूपणक्के लिये प्रतराष्ट्रकी प्रार्थना 


इदानीं ब्रक्चर्यादिसाधनानन्तरं तत्माष्यं च ब्रह्म | अब बद्यचर्यादि साधनेंके अनन्तर उनसे प्राप्त रे 
वाले ब्रह्मका प्रतिपादन करनेके लिये तीसरे और चईं 


यितुं दृतीयचतुथावध्यायावारम्येते । तत्र 

प्रतिपादयितु दर्वीवचहुदत हु । | अध्यायोंका आरम्म किया जाता हैं | उस समय ग्रह 

तावद्‌ त्रह्मचर्यादिसाधन श्र॒त्वा तद्‌ त्रह्मवेदनाकाड्ी | <र्यादि साथनोंको सुनकर अद्मयको जाननेके हर 
प्राह धतराष्ट्र:-- होकर राजा घृतराष्ट्रने पूछा--- 

धुतराष्ट्र उब्ाच--- 


सनत्सुजात यदिमां परार्थां ब्राह्मीं वाचं वद्सि हि विश्वरूपाम्‌ । 
परां हि कार्येपु सुदुलमां कर्था प्रबृहि मे वाक्यमेवं कुमार ॥ १ ॥ 
घतराष्ट्र बोले--सनत्सुजातजी ! क्योंकि आप ये उत्कृष्ट अर्थसमन्वित नाना प्रकारकी बद्मसम्बनलिंतो 
कह रहे हैं, अत: जिसका कार्यवर्गमें प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, वह अत्युत्तम बात मुझे छुनाइये | हैं कुर्मा 
[ आपके प्रति ] ऐसी मेरी प्राथना है ॥ १ ॥ 4 


(्ह् 5८9377606 ५शं॥ 0/(80 5८8076/ 


मर 


तृतीयो ९ । ह 
। ब्रा ६३ ज्च्याय ९४8 


ब्लालतततततितत पक वककचच पनपपपप<त+तत++--------- 
देतनत्सुजात ; यद्‌ यस्ादिमां परा्थाप उत्कृष्टाथी दे सनत्युजातजी ! क्योंकि आप ये परार्थ---उत्कृषट 
ब्राह्लीं अद्सम्बन्धिनीं वाचं वद्सि हि विश्वरृपां | “वी ब्राह्--अहासम्बन्धिनी विश्वरूपा--नाना 
पर जप के हा | प्रकारकी बातें कह रहे हैं, अत; जो अल्युत्क९ 
बानारुपां पराम उत्तमां कार्येपु कार्यवर्गेए अपज्चेष | «४. आई रहें है, अतः जो अद्युक्र४ और 
हां मिल कर कक | कायत्रग यानी प्रपन्नमें अत्यन्त दुर्लभ है---जिसका 
तुदुलभां श्रवणायाप्यशक्यां कथां अ्रत्नृह्दि से वाक्यम छुननेक्े छिये भी मिंढना कठिन है, वह बात मुझसे 
ए्व॑भूत कुमार, यस्माचं त्राक्षीं वाचं परमपुरुपार्थ- | । हैं कुमार | आपके प्रति मेरी ऐसी प्रार्थना है। 
ह म क्योंकि आप परमपुरुषार्थकी साधनभूत अत्यन्त दुर्लभ 
साधनभूतां सुदुलभां वद्सि तस्तास्वमेव बकतम+- 5 कक पल लीक 
है पर्ता उहु कस तसाचखमव बक्‍तुमहे वात कर रहे हैं, इसछिये आप ही ऐसी बात सुनानेमें 
सीत्यभिप्राय। ॥ १ ॥ समर्थ हँ---ऐसा इसका तात्पर्य है ॥। १॥ 


७ौ+०5-+9०-७5०<६०३७-००-ने तन 
हि 
बढाचरय ही बह्मविद्याका यूल है 


एवं पृष्ट; प्राह भगवानू-- | इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्ुजातने कहा--- 
सनरछुजात उदाच--- 


नेतद्‌ ब्रह्म त्वस्माणेन लभ्य॑ यन्‍्मां प्रच्छस्पभिषड्रेण राजन । 
बुछ्ो प्रछीनी मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा अह्मचर्येण लम्या ॥ २ ॥ 


भीसनत्खुजातजी बोले-हे राजन्‌ ! जिसके विषयमें तुम आग्रहपूर्वक पूछ रहे हो, वह ब्रह्म उताबली 
करनेवाले पुरुषको नहीं मिठ सकता । जिसका सम्यक्‌ विचार मनके बुद्धिमें लीन होनेपर ही हो सकता है, वह 
विद्या तो ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्त हो सकती है ॥ २ ॥ 


नेतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन पुरुषेण लभ्यं यद्‌ ब्रह्म हे राजन | जिसके विषयमें तुम आग्रहपूर्वक पूछते हो, 
वह ब्रह्म उतावली करनेवाले पुरुषको नहीं मिल सकता। 
मां पृच्छस्यभिपज्ेण राजन्‌ | कथ॑ तहिं लभ्य-। तो फिर कैसे मिल सकता है !इसपर कहते हैं--निश्चयात्मिका 
प्रलीने बुद्धिमें मनके छीन हो जानेपर ही उस विद्याका प्रकृष्टतया 
चिन्तन किया जा सकता है । तात्पर्य यह है कि जिस 
मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा, यदा पुनः संकरप- | समय संकल्प-विकल्पात्मक मन बविषयोंसे निषृत्त होकर 
अपने आपमें ही निश्चल हो जाता है [ उसी समय 
बिकल्पात्मक॑ मनो विपयेभ्यः परावृत्य स्वात्मन्येव | उसकी उपलब्धि होती है ] | बुद्धिमें मनके लीन हो 
के -.. | जानेपर जिस विद्याका प्रकृष्टतया चिन्तन किया जाता 
निथरल भवतीत्यर्थः । येय॑ बुद्ध अलीने मनसि है, उपकी प्राप्ति आगे कहे जानेवाले अह्मचर्यसे हो 


मित्याह--बुद्धावध्यवसाया त्मिकायां 


प्रचिन्त्या सा विद्या ्ह्मचयेंण वक्ष्यम/णेन लम्या । २ सकती है ॥ २॥ 
......+*<फ्.-"7म77 


कि च-- | और-- 
' अिमय 


(्ह् 5८277646 एशां॥ 0/(80 5८8॥776/ 


भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 
पल ससज ड्  सक अःडः<-न्ःःः़््-्न्‍च-च---चच>्_-_-"च््चध्च्------ चल ++55+355:::इू::फप्-अ-:-:..95-  » 


आया विद्यां वदसि हि सत्यरूपां या प्राप्यते ब्रह्मचयंण मह्ठिः। 
यां प्राप्यैन मत्यभावं॑ त्यजन्ति या वे विद्या गुर्बूदेषु नित्या ॥ ४ ॥ 


रन कार नस नर कमर हर वर नरर मे लि _र तार नर री %नःभोप लहर _न९ री एरनर"पहरीर* नजर 
"काल ३क 


क्योंकि तुम सत्यखरूपा आदिविद्याके विषयमें ही क्रद ( ग्रइन कर ) रहे हो [ अतः बढ़ ती उतावडाफा 

न करके अ्ह्मचर्यादे साधनसम्पन्न होनेपर ही मिल सकती है ], [ वह विद्या वीसी है /---] जी सापुक्ोक) 

ब्रह्मचयके द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, जिसे प्राप्त करके छोग इस मर्व्यभावकों त्याग देते हैं और जो विद्या कद 
गुरुद्वारा बद्धिको प्राप्त हुए पुरुणोंमें ही रहती है | ३॥ 

आद्यां सर्वादिभूतब्रह्मविषयां विद्यां वद्सि हि | क्‍योंकि तुम आधा---सबके आदियूत अहासे सम्कध 

े ् रखनेवाली विद्याके विधयमें ही कहते ही कि उस सलथ- 

सत्यरूपां परमार्थरूपां में ब्रृहीति। यद्वा, आधाम््‌ रूपा-परमार्थभूता वि्याका मेरे प्रति वर्णन करों, या कह 


भूत रन कह सकते हैं कि तुम आबा--अकार्यमृता अर्थात 
अक ये सर हैक ह। ब्रि हर र्। 
े ताम्‌ असत्यप्रपख्ाविषयां विद्या वद्सि पक असत्य प्रपश्नसे सम्बन्ध न रखनेवादी विश्वाके विभयम 


दत्परमाणेन ब्रह्मचर्यादिसाधनोपेतेन उपसंहतान्त:- | कद रहे हो, अतः वह तो उताबठापन न कहनेबाढ़े 
ब्रह्मचर्यादे साधनोंसे सम्पन्न तथा जिसने अन्तःकरणकों 


करणेनेव लम्येत्यथं! । या आ्राप्यते ब्रह्मचर्यण शान्‍्त कर डिया है, उस पुरुषको ही प्राप्त द्वो सकती 
सद्धिः । यां प्राप्य एनं मत्यभाव॑ त्यजन्ति | या 3 मम आय मत शी 

ह चर्यके द्वारा प्राप्त होती है, जिसे ग्राप्त करके पुरुष इस 
मर्त्यभावको त्याग देते हैं और जो विश्ा गुरुबृद्गर्म 
यानी गुरुके द्वारा विद्यादानादिसे ब्ृद्धिकों प्राप्त कराये 
वद्धितेषु शिष्येषु नित्या नियता॥ ३ ॥ हुए शिष्योंमें नियत है || ३ ॥ 


७७ ७७७७ ७ अं 


वे विद्या गुरुवृद्धेष गुरुणा विद्याप्रदानादिना 


ब्रह्मचय क्या है ? 
एवमुक्े ब्रह्मचय विज्ञानायाह घतराष्टू+-- इस प्रकार कहे जानेपर धृतराष्ट्रने श्रह्मचरय॑विज्ञान- 
के लिये प्रार्थना की-- 

शतराष्ट्र उवाच-- 

ब्रह्मचर्यंण या विद्या शकक्‍या बेदितुमज्जसा | 

तत्कर्थं बक्मचर्य स्पादेतहिद्नन बबीहि. मे ॥ ४ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले--है विद्वन्‌ ! जिस विद्याका ब्रह्मचर्यके द्वारा ही शीघ्र ज्ञान हो सकता है, वह ब्रह्म 

कैसा है ? वह मुझे बतलाइये || 9 ॥ 

या विद्या ब्रह्मचयंण वेदितुं शक्या तत्साधन-| जिस विद्ाका ज्ञान ब्रह्मचर्यसे हो सकता है। 4... 


भूत॑ बह्मचर्य कथ॑ स्थादेतद्‌ ब्रह्मचय पिद्वन्‌  जवीहि | उसका साधनभूत अह्मचर्य कैसा है । दे बरिद्नन्‌ | ४ 
मे॥४॥ ब्रह्मचर्यका मेरे प्रति वर्णन कीजिये || 9 ॥ 


“-+$- -अ9809--.-..७8«+-*--२ 


(्ह् 5८27॥766 एजांं॥ 0/(80 5ट८8॥776/ 


ठत्तीयो ध्ध्याय 


हा स्स्‍क्‍क्‍नस्‍तथ८₹इ ५ 


ने ह्तयका विवरण 
एवं एृष्ट; प्राह भगवान्‌ सनत्सुजात:-- । 


सनत्सुज्ञात उबाच-.. 


आचाययोनिमिह ये प्रविश्य भूत्वा गर्भ बह्मचर्य 
इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति विहाय देहं परम॑ यान्ति 


रस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ सनत्ठुजातने कहा-- 


चरन्ति । 

सत्यम ॥ ५ ॥ 
भीसनत्सुज्ञातजी बोले--जो लोग इस लोकमें आचाययोनिमें प्रवेशकर उसके गर्भ होकर ब्रह्मचर्यका 

आचरण करते हैं, वे इस लोकमें तो शात्रकार होते हैं और देह छोड़नेपर परमसत्पक्ो प्राप्त होते हैं | ५ ॥ 


दिल कब ये प्रविज्य आचार्यंसमीपं | जो लोग यहाँ आचार्ययोनिमें प्रवेश कर अर्थात्‌ 
गतत्यथे; । भृत्वा गर्भम्‌ उपसदनादिना शिष्या | आचार्यके समीप जा उनके गर्भ हो यानी उपसत्ति आदिके 
भृत्वा ब्रह्मचय गुरुशश्रपादिक॑ चरन्ति कुर्वन्ति, | श उनके शिष्य हो बह्मचर्य अर्थात्‌ गुरुझलश्रूगादिका 
रहेवासिन्‌ लोके ते शास्तरकारा: शाखकतीरः पण्डिता | नं करते हैं, वे यहीं--- 
भवन्ति । ततो वाल्यादिक॑ निर्विद्य ब्राह्मणा शात्रकर्ता अर्थात्‌ पण्डित होते हैं और फिर बाल्यादि- 
भूल्वा आरब्धकमक्षये विहाय देहं परम॑ यान्ति अवस्थाओंसे उपरत हो अह्निष्ठ हुए, प्रार्य कर्मका 


क्षय होनेपर इस देहका त्याग कर परम सत्य यानी 
पत्य सत्यादिलक्षणं परमात्मान प्राप्नुवन्ति ॥५॥  सत्यादिलक्षण परमात्माको प्राप्त होते हैं || ५ | 


इस लो कमें ही शात्रकार-- 


किंच-- | तथा 
अस्मिललोके विजयन्तीह कामान्‌ ब्राह्यीं खितिमनुतितिक्षमाणाः | 
त आत्मानं निहेरन्‍्तीह. वेहान्मुज्नादिषीकामिव घीरभावात्‌ ॥ ६ ॥ 


इस लोकमें वे समस्त कामनाओंको जीत लेते हैं एवं निरन्तर ब्राह्मी स्थितिकों सहन करते हुए वे पैयंपूर्वक 


अस्मिंस्लोके विजयन्तीह कामान्‌ ब्राह्मीमेव 
सिति तद्मप्पेव खितिम्‌ अनुतितिक्षमाणा अनुदिन 
पममाणास्ते आत्मान देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य 
_गाक्षिणं चिन्‍्मात्रं निईरन्ति परथक्‌ छुर्वन्ति। 


क्कि 
मर सज्ञादिषीकामिव । यथा सुझ्नादिषीकाम- 


न्त्ः 
अ निहैरन्ति, एवं कोशपअकेम्यो निष्कृष्य 


वे इस लोकमें कामनाओंको जीत लेते हैं तथा 
ब्राह्षे स्थतिको--जो स्थिति अह्ममें ही है, उसे निरन्तर 
सहन करते हुए वे अपनेको देह और इन्द्रियादिसे 
निकाठकर उनके साक्षीभूत चिन्मात्र आत्माको अलग कर 
हेते हैं। किसके समान अडुग कर लेते हैं !--मूँजसे 
सींकके समान । तालर्य यह है कि जिस प्रकार मूँ जमेंसे 
उसके भीतर स्थित सौंककी निकाल लेते हैं, उसी प्रकार 


] 
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श्द 
वाया एप नकणणा काका णण 


सर्वात्मान॑ प्रतिपद्यन्त इत्य थे ; | केन १ धीरभावाद्‌ पन्नकोशोंसे *ेकडिवोर समन सर्वात्माको प्राप्त कर छत ! 


घेर्येण | भ्रूयत्ते च कठवललीषु-- 


भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


जिले 


किस प्रकार निकाल हछेते हैं !-...थीरभावते के | 


अन्जुष्ठ मात्र: पुरुषो उन्तरात्मा वैर्य्वक । जैसा कि कट्वल्डियोंमें सुना भी जात ३ 
सदा जनानां हुदये संनिविष्टः। | “अंगुष्टपरिमाणमात्र अन्तर्यामी पुरुष सर्वदा समस्त जी 
त॑ खाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुज्ञादिवेषीकां हृदयमें स्थित है । उसे मूँजसे सींकके समान मैगी 
घेयेंग त॑ विद्याच्छुक्रममृतम्‌ ॥ | अपने शरीरसे प्रथक्‌ करे; उसे झुद्द और अमृत जे 
इति ॥ ६॥ इत्यादि ॥ ६ ॥ 


आचारयकी महिमा 


आचार्ययोनिमिह' इत्यत्र आचार्यस्य योनित्व॑ 
द्शितम्‌ । तत्कथं मातापित्व्यतिरेकेण आचार्यस्य 


योनित्वमित्याशड्ूय स एव साक्षाज्जनयितेत्याह-- 


शरीरमेतोी कुरुतः 
आचार्यतरतु॒ यज्जन्म 


पिता 


“आचारययोनिषिह! इत्यादि इलोकमें आचार्यक्ष 
योनित्व प्रदर्शित किया गया है | सो माता-पितासे मिन्र 
आचार्यका योनित्व किस प्रकार है ? ऐसी आशझ्डा का 
के यह बतलाते हैं कि वह ( आचार्य ) ही साक्षात्‌ 
जन्मदाता है-- 


माता च भारत। 
तत्सत्य॑ वे तथाम्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 


है भरतनन्दन ! इस नश्वर शरीरकों तो ये माता-पिता ही उत्पन्न करते हैं; परंतु आचार्यसे इसका जो जन्म 


होता है, वह तो निश्चय ही सत्य और अमृत है || ७ ॥ 


शरीरमिहास्य तो मातापितरो कुरुतः, नात्मानं 
स्वरूपेण जनयतः । यदिदं देहद्यात्मना जन्म 
तदसत्यम्ू, आचार्यतस्तु यद्द चित्सदानन्दाहि- 
तीयब्रह्मात्मना जन्म तत्सत्य॑ परमाथभूतम्‌ । तभै- 
वाम्रत विनाशवर्जितम्‌ | तस्मात्स एवं जनयिते- 
त्यथः । भ्रूयते च प्रइनोपनिषदि--त्व॑ हि नः 
पिता यो उम्माकमविद्याया; पर॑ पार॑ तारयसि' 
इति | तथा चाहापस्तम्बः-'स हि विद्यातस्तं जन- 
यति तच्छ्ेष्ं जन्म शरीरमेव मातापितरों जन- 
यतः इति ॥ ७॥ 


इस छोकमें शरीरको तो इसके ये माता-पिता ही 
उत्पन्न करते हैं, वे आत्माकों खरूपसे जन्म नहीं देते। 
आत्माका जो यह स्थूल-सूक्ष्म द्विविध देहरूपसे उत्पन 
होना है, वह मिथ्या ही है; किंतु आचार्यसे जो यह 
सब्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्महूपसे जन्म लेना है, वह ते 
सत्य--परमार्थरूप और अमृत---विनाशरहित ही है | 
अतः तात्पर्य यह है कि वही [ वास्तविक ] जन्मदाता 
है । प्रइ्नोपनिपद्में ऐसी श्रुति भी है---'आप ही हमर 
पिता हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्याके उस पार उतरे 
दिया है |? तथा आपस्तम्ब ऋषि भी कहते हैं--* 
( आचार ) तो उसे विद्याके द्वारा २ प्रदान करती. 
है, अतः वह [ इसका ] श्रेष्ठ जन्म है | माता-पिता तो 
शरीरको ही उत्पन्न करते हैं? || ७ ॥ 
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तृतीयो ध्ध्यायः 


हट 


7-7 छऋए शक ऋमनलनननननन्न्््ल्ल्डडडड 


पस्मादाचायोधीना परमपुरुषा्थंसि अत 


क्योंकि परमपुरुषाथंकी सिद्धि आचार्यके द्वी अबीन है, 
इसलिये-.. 


आदृणोत्यम्तं॑ सम्प्रयच्छस्तर्म न इुह्मेत कृतमस्य जानन | 


गुरु शिष्यो नित्यमभिवादयीत 


खाध्यायमिच्छेच्च सदाप्रमत्त: ॥ ८ ॥ 


वह अमृत दान करके परिप्रग कर देता है; अतः उम्रक्रे उपकारकों जानकर कमी उससे द्रोह न करे | 
शिष्यको चाहिये कि सर्वदा ही गुरुका अभिवादन करे और नित्य सावधान रहकर खाध्यायमें प्रदत्त रहे || ८ ॥ 


स आवृणोति आपूरयति अमृत पू्णोनन्द ब्रह्म 
ग्रत्मत्वेन सम्प्रचच्छनू, तस्मे आचायोग न 
ब्वेद्‌ द्रोईं नाचरेत्‌ | तथा च श्रुतिः-- 
यस्थ देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरों। 
तस्मेते कथिता हाथो: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥इति॥ 
था चापस्तम्ब:--तस्मे ने हुल्येत कदाचन | 
प हि विद्यातस्तं जनयति' इति | ऋृतमस्य जाननू, 
अस्येति दृतीयार्थें पष्ठी । अनेनात्मनः क्ृतमुपकारं 
ग़नन्‌ । 


कि तहं कर्च॑व्यमित्याह-शुरु शिष्यो 
नित्ममभिवादयीत, देवमिवाचार्यम्नुपासीत | तथा च 
भ्रतिः--'यस्य देबे परा भक्तियंथा देवे तथा 


पर! इति | तथा खाध्यायमिच्छेच्च श्रवणादिपरों 


'ेत्‌ | सदाप्रमत्तोडप्रमादी सन्‌ ॥ ८ ॥ 


दान करके आवरण - सत्र ओरसे पूर्ण कर देता हैँ । 
अत: उस आचायके प्रति द्वोह न करे। जेतसा कि 
श्रुति कहती है--'जिसकी भगवानमें अत्यन्त मक्ति 
है और जैसी भगवानमें है वैसी ही गुढुमें मी है, उस 
महात्माके प्रति ही इन कहे हुए अर्थोंका प्रकाश होता 
है ।! इसी प्रकार आपस्तम्बजी भी कहते हें---“उससे 
कमी द्वरोह न करे; क्योंकि वही विद्याके द्वारा उसे 
जन्म प्रदान करता है | “कृतमस्थ जानन्‌ः इसमें 
धअस्यः राब्दमें तृतीयाके अर्थमें पष्ठी है; अर्थात्‌ उसके 
द्वारा किये हुए अपने उपकारकों जानकर । 


तो फिर क्या करना चाहिये : सो वतलाते हैं-- 
शिष्यको नित्य गुरुकी वन्दना करनी चाहिये--उसे 
भगवानके समान ही गुरुकी उपासना करनी चाहिये | 
ऐसा ही “जिसकी भगवानमें अत्यन्त भक्ति हैं ओर 
जैसी भगवानमें है वेती ही गुरुर्म भी है? इत्यादि 
श्रति भी कहती हैं| तथा खाध्यायक्री इच्छा करनी 
चाहिये अर्थात्‌ सर्वदा अप्रमत्त--प्रमादय्यत्य रूकर 
श्रवणादिमें तत्पर रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


---+<अल पक: तक 


चतुधाद अश्मचर्यका वर्णन 


रानी चतुष्पादतह्मचय इलोकचतुश्येनाह-- 


शिष्यवृत्तिकमेणेव 
बह्मचर्यब्रतस्यास्य 
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विद्यामाप्नोति 
प्रथमः 


अब चार छोकोसे चार पादवाले ब्रह्मचयका वर्णन 
करते हैं-- 
शुचिः । 
उच्यते ॥ ९ ॥ 


यः 
पाद 
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२८ श्रीसनत्सुजाताय सदशाकरष् भाव 


४, «७८७७####&&########छऋऋछऋ किला 


लक पका पा 3८: + रा ७ थाना 
जो शिष्यवृत्तिके अनुसार ही पवित्रात्मा होकर विद्या प्राप्त करता है, उसकी वह बिद्याप्रा्ति इस नह 
प्रथम पाद कही जाती है ॥ ९ ॥ 


शिष्यवृत्तिक्मेणेवष. ।  “आचार्ययोनिमिह! | शिष्यवृत्तिकमसे अर्थात्‌ आचाययोनिमिह! इण) 


-छोकमें बतछाये हुए क्रमसे पवित्र होकर जो फे 
हि विद्या ९ | 
इत्यादिनोक्तक्रमेण शुचिर्विद्यामाप्नोति यत्‌, तद्‌ प्राप्त करता है, उसका वह अहाचर्य इस आहत 
त्रह्मचय तस्याख प्रथमः पाद उच्यते ॥ ९ ॥ प्रथम पाद कहा जाता है ॥ ९ ॥ 


यथा नित्यं गुरो वृत्तिगुरुपत्यां तथा55चरेत्‌ । 
तत्पुत्ने च तथा कुबन द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १०॥ 


जिस प्रकार सर्वदा गुरुके साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार गुरुपत्नीके साथ भी करना चाहिये ओो 
बैसा ही उनके पुत्रके साथ भी करे--यह [ ब्रह्मचर्यका ] द्वितीय पाद है ॥ १० ॥ 


स्पष्टाथं: इलोकः । तथा चोक्तम--आचार्य- छोकका अर्थ स्पष्ट है | ऐसा ही वहा 


बदाचार्य दारेष बवृत्तिः, “ 6 6 « | है-'आचार्यके समान ही आचार्यपत्नीके पा! 
02020 4 ७७७७७७४ व्यवहार करे! तथा “आचायेके समान ही भाषा 
वृत्तिथ! इति ॥ १० ॥ पुत्रके साथ व्यवहार करे? इत्यादि || १० ॥ 


22 थ -'. कि ० 2-> 09४ बाण 
(५ 


आचार्येणात्मकृत॑ विजानन्‌._ ज्ञात्वा चाथ भावितो$स्मीत्यनेन । 
यन्मन्यते त॑ प्रति हृष्टबुडिः स वे तृतीयो ब्रह्मचयेस्थ पादः ॥ ! १! 
आचार्यद्वारा किये हुए अपने उपकारकों जानकर तथा परमार्थका ज्ञान प्राप्त कर जो इन्होंने मुझे [ बता | 


जन्म प्रदान किया ढै? ऐसा समझते हुए उनके प्रति प्रमुदितचित्त हो अपनेको क्ृतार्थ समझता है, वह निशा ह 
ब्रह्मच्यका तृतीय पाद है ॥ ११ ॥ 


आचायंणात्मकृतम््‌ आत्मनः क्ृतमुपकारं आचार्यके द्वारा किये हुए अपने उपकारको जाती 
विजानन्‌ ज्ञात्वा अर्थ वेदा्थ परमपुरुषाथ ज्ञात्वा | तथा अर्थ--वेदार्थ अर्थात्‌ परमपुरुषार्थको ' 
च अवगम्य भावितोडस्मीत्यनेन खाभाविकचित्स- | यह सोचते हुए कि इन्होंने मुझे उत्पन्न किया है 
दानन्दाद्वितीयत्रह्मात्मना यथावदुत्पादितो5स्मीति | अपने खरूपभूत सच्िदानन्दाद्वितीय ब्र्मरूपसे 
है चिन्तयन्‌ तमाचारये प्रति हशबुद्धि! सन्‌ यद्‌ | यथावत्‌ जन्म प्रदान किया है, उन आचार्यदेवकें 
आत्मनः कृतार्थत्व॑ मन्यते स वे तृतीयो | प्रमुदितचित्त हो जो अपनी कृतक्ृत्यता मानती है, 
। ब्रह्मचर्यस्य पाद। ॥ ११ ॥ निश्चय ब्रह्मचर्यका तीसरा पाद है ॥ ११ ॥ 


- 
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| तृतीयो5ध्याय: न 
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आचायोय प्रियं कुयोत्‌ प्राणैपि धनैरपि | 
कमंणा मनसा वाचा चतुर्थ: पाद उच्यते॥ १२॥ 


शिष्यको अपने प्राण और धनको भी न्योंछावर करके मन, वचन और कर्मसे आचार्यका प्रिय करना 
हिये । यह चतुर्थ पाद कहा जाता है ॥ १२॥ | 
सष्टोष्थं: ॥ १२॥ | अर्थ रष्ट है॥ १२॥ 
०३ सबब लय 
चतुषाद जक्वविद्याका वर्णन 
इदानीं चतुष्पदीं विद्यां दशयति-- | अब चार पादवाली विद्याको प्रदर्शित करते हैं-- 


कालेन पादं॑ छभते तथायं तथैव पादं॑ गुरुयोगतश्र । 
उत्साहयोगेन च पादमच्छेच्छात्नेण पादं च ततोउभियाति ॥ १३ ॥ 
[ ब्रह्मचर्यके समान उससे प्राप्त होनेवराली ब्रह्मविद्या भी चार पादोंवाली ही है---] यह जिज्ञासु विद्याका 


+ पाद कालक्रमसे प्राप्त करता है, एक पाद गुरुके साथ सम्बन्ध होनेसे पाता है, एक पादकी ग्रापि उत्साहके द्वारा 
ता है और फिर एक पाद शास्त्रके द्वारा प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ 


अन्र क्रमो न विवक्षितः । प्रथम गुरुयोगतः, |. यहाँ पादोंका क्रम बताना अभीष्ट नहीं है | पहले 
गुरुके योगसे, फिर उत्साहके द्वारा बुद्धिविशेषका _ 
क्‍ प्रादुभाव होनेसे और तत्पश्चात्‌ कालक्रमसे बुद्धिका 
लेन बुद्धिपरिपाकेण, ततः शास्रेण सहाध्यायिभि- | परिपाक होनेपर शाल्के द्वारा सहपाठियोंके साथ तवका 
त्वविचारेण | तथा चोक्तम्‌-'आचार्यात्पादमादत्ते | िचार करनेसे [ इनकी प्राति होती है ]। ऐसा ही 


._, | कहा भी है---'शिष्य एक पाद आचारसे प्राप्त करता 
दं शिष्यः खमेधया | कालेन पादमादत्ते पादं | ६, एक अपनी बुद्धिसे, एक काठ्क्रमसे और एक अपने 


प्रक्नचारिभिः! इति ॥ १३ ॥ सहाध्यायी अह्मचारियोंके द्वारा ग्राप्त करता हैः# ॥१३॥ 


त उत्साहयोगेन बुद्धिविशेषप्रादुभावेन, ततः 


“+चतजासा-636€छ8-छ -- 
गुरुसेवाका महप्व 


शानादीनामाचार्यसं॑निधाने फलसिद्धिरित्याह- अब हलक ९३ साधनोंकी फल- 
प्राप्ति आचार्यकों स॑ जा 


प्र््नफ्रा7.क्‍८ऊु-+दाऊ - हइ 9 ----इफा पा पा फडा पाद क इसको प्राप्त प्राप्त 
# यहाँ श्रवण, मनन और निदिष्यासन ही ब्रह्मविद्याके पादरूपसे विवश्षित है| श्रवण पहला पाद हे कया 
गुस्के द्वारा होती है पलक £ दूः है, इसकी प्राप्त उत्साहसे होती है।इस 
बिशत्वु उत्साहपपंक _ओ दो भेद हैं | मननका पूर्वार्द दूसरा पाद है? इ 
करेगे । बयी अनेकों युक्ति-प्रयुक्तियोंसे भ्वण की हुई विद्याकी अर्थवत्ताका 7 
शास्रसे मिलता है हक पदाध्यायियोंके साथ शास्राध्ययनसे होती है| इस खितिमे 
चिन्तन किया जाता हु । बा निदिध्यासन है | इस अवस्थामें निश्चित बात 
सक ९ अ* 
पूर्ति कालक्रमसे अर्थात्‌ दीर्घकालतक निरन्तर 


(्ह् 5८9377606 ५शं॥॥ 0॥/(80४ 5८0॥6/ 


१०० श्रीसनत्सुज्ञातीये सशांकरभाष्ये 
५ र््ि च्चतततत्त्त्त्त्क्फ्वच्च्च््् 
ज्ञानादयों ह्वादश यस्य रूप्मन्यानि चाड़ानि तथा बल च | 


अप हे (६ 6००. ब्रह्म ९ 
आचाययागे फलतीति चाहुब्रह्माथंयोगेन च ब्रह्मचयम्‌ ॥ १४॥ 


जा का ब नवकक _क ॥आक 3 बा» 


ज्ञानादि बारह गुग जिसके रूप हैं तथा उसके अन्य अज्ज और बढू--ये आचार्यक्रा सम्बन्ध होने 
ही सफल होते हैं एवं ब्रह्मचर्यकरी सफलता अल्मतक्तकी प्राति होनेपर होती है || १४ ॥ 


ज्ञानादयः ज्ञान चा हत्यादिना पूर्वोक्ता ज्ञानादय:” अथौत्‌ 'ज्ञानं चः इत्यादि इलोकरे 
गण यानि पहले कह्दे हुए ज्ञानादि बारह गुण जिस पुरुपके रुप 
आओ 2 03७00 हैं तथा 'श्रेयांस्तु पड़विवस्त्याग:? और 'सत्यं ध्यानम्‌ 


चाड़ानि श्रेयांम्तु पड़ विधस्त्याग:!, सत्य॑ ध्यानम! स्यादि दो इलोकोंसे बतछाये हुए हक गुण जिसके 

अह्ठ हैं और उसका जो बल--स्व॒धमंपालनका साउर्थ 
इति इलोकड्येन चोक्तानि | तथा बल च है, वे सब आचार्यका सम्बन्ध होनेपर द्वी सफर होते 
हैं, आचार्यका सम्बन्ध हुए बिना उनकी सफलता नहीं 
कर हक ि होती । इस वित्रयमें “आचार्यसे ह्वी विद्याका ज्ञान होता 
फठति, नाचाययोग॑ तरिवा फ़ति । श्रूपते च-- | है,, “आचार्य्रान्‌ पुरुषकों ही ज्ञान द्वोता है! ऐसे 


आचार्याद/व विद्या विदिता! इति, 'आचार्यवान्पुरुषो | श्रुतियाँ भी हैं । तथा बह्मतलका सम्बन्ध होने 
 , | अह्मचर्य सफल होता है । अर्थात्‌ गुरुढ्ी सनिक्रं 


बल [की पी |: दिदं 
वेद! इति च । ब्रह्मार्थथोगेन च ब्रक्षचय यदिदं | (बर जो यह गुरुझश्रूगदिका आचरण करना है, उप 


गुरुसंनिधो शुश्रपाद्याचरणं ठद्‌ ब्रह्मचय बक्ाथे- त्रह्मचर्ययी सफलता ब्रह्मतल्का सम्बन्ध होनेपर होती 
रे ५ गय है | तात्पर्य यह है कि सचिद्यानन्दादतोय अहमके 
योगेन फरूति, खात्मनश्रित्सदानन्दाद्वितीय- | था अपनी एकता सम्पादन करनेसे उसकी सफलता 


ब्रह्मात्मैकल्वसम्पादनद्वारेण फलतीत्यर्थः ॥१४॥ | होती है॥ १४ ॥ 


6 (्ट्‌ || 6० 
तड्मेपरिपालनसामथ्य च सवमाचाययोगे एवं 


>+--्बारके (9 (कक--ब- 


ब्रह्मचयंकी स्तुति 


ब्रह्मचयस्तुतिं करोति द्वाभ्याम-- | अब दो छ्लोकोंसे ब्रह्मचर्यकी स्तुति करते है-- 
एतेन बह्म चर्येण देवा देवत्वमाप्लुवन्‌ । 
ऋषयश्च॒.. महाभागा ब्रह्मचयंण चाभवन्‌ ॥ ! ९॥ 
एतेनेव ... सगन्धवों रूपमप्सरसो5जयन्‌ । 


कक | 
एतेन ब्रह्मचरयंण सर्व अहाय. जायते ॥ !६॥ 


इस ब्रह्मचर्यक्रे द्वारा देवताओंने देवत प्राप्त किया था तथा महाभाग ऋपिगण मी ब्रह्मचर्यके द्वारा दी क्री 


हुए थे। इसीके द्वारा गन्धवोंके सह्वित अप्सराओंने रूप प्राप्त किया था तथा इस ब्रक्षवर्यसे दी 


प्रकाशका कारण द्वोता है || १५-१६ ॥ ॥ 
ः्ह् 5८2॥7॥66 एशां॥ 0/(80 5८व॥776/ 


तृतीयो ध्यायः १०१ 

देवा देवत्वमेतेन प्राप्लुवत्‌ । ऋषपगोप्पीह | इसके द्वारा देवताओंने देवा प्रात्त किया था । 
कऋपित्वमेतेन प्राप्ताः । सगन्धरवां गन्ध्वें सह | “तिंगण भी इसीसे ऋषिलको प्राप्त हुए थे । सगन्धर्व-- 
वर्तमाना रूपमप्सरसोडजयव्‌, रूपाणि रमणीयानि | के सहित खित अप्सराओंने इसीसे रूप-- 


सणीय रूप छाभ किया था; [ तथा इसीसे ] सूर्य 
एतेन अह्मचयेंग अजयन्‌ । अद्डो दीपिसपूह: | बहते हैं 
न्‍ दो दीसिसपूहः, अह्यारः--“अहः दीतिप्मूहकोी कहते हैं, अतः 


अ $ ए ५ 
द्वाय जगतां चयोतनाय स्यश्र जायते। उक्त अद्वाय--जगतके प्रकाशनका हेतु होता है । “अह 
च--अद्ढो दीपिश कथ्पते' इति ॥ १५-१ ६॥।॥ | दीतिको कहते हैं? ऐसा कहा भी है ॥ १५-१६ ॥ 


+-+-+-<8-९॥0०-५-०-- 


कथमेकस्य ब्रह्मचयेंखानेकविधफलसाधक- | एक ही अ्रह्म्यका अनेक प्रकारके फढोंका 


त्वमित्यत आइ- साधकत्व किप्त प्रकार है, सो अब बतलाते हैं--.- 
आकाह्लनार्थस्य : संयोगाद्‌ रसभेदार्थिनामिव । 


एवं होतत्‌ समाज्ञाय ताहग्भमावब॑ गता इसमे ॥ १७॥ 


विभिन्न रसेकरि इच्छुक्ंके समान [ विभिन्न ] अभीष्ट अर्थोक्रा संयोग होनेसे [ यह तइनुकूछ विभिन्‍न फल 
प्रदान करता दे ]। इसे इस प्रकार जानकर ये .देवगण उस-उस प्रकारके भातरोंको प्राप्त हुए हैं ॥| १७ ॥ 
यथा निन्‍्तामण्यादयों रसभेदार्थिनाम आका- जिस प्रकार रसभेदके इच्छुकोंको चिन्तामणि आदि 


'थ संधो कक ः उनके आकाह्लित पदार्थका संयोग कराकर उन्हें अमीछठ 
हार्थय कक ्वः ४) च्छोॉः रे रे धि 
क्षायस सयागात्‌ तत्तदाकाब्ववमथ अपच्छात, | ((् प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह अद्मचर्य 


एवमेबतद ब्रह्मचर्यमाकाह्गाथस्स संयोगात्‌ तत्तदा -| आकाह्लित अर्थके संयोगद्वारा उस-उस्त अमीड् अर्थक्री 
नि हि प्राप्ति करातां है--ऐसा जानकर ये देवादि उस-उस 
कराह्वितमथ प्रयच्छतीति ज्ञात्वा तत्ततफलाथ तरह्मचय प्रकारके फलकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मच्यका आचरण कर 
चरिला ताच्भाव॑ तादर्श भाव॑ गता हमे देवादयः | | वैसे भाव अर्थात्‌ उसी प्रकारके भावको प्राप्त हुए हैं। 
6५ क्योंकि आचार्यवी संनिधिमें अनुष्ठान किये गये त्रह्मचर्यसे 
गसादाचार्यस॑निध्यनुष्ठितादू बक्मचर्यात्‌ परमपुरु- परमपुवर्थकी प्राति होती. है, अतः आचार्य 


पथप्राप्रिलतम्ादाचार्ययोनिं प्रविश्य गर्भो भूल्वा | प्रवेश कर उसका गर्भ होकर अक्मचर्यका आचरण 
बेश्चय चरेदित्यर्थ; || १७ ॥ करे--ऐसा इसका तापये है ॥ १७ ॥ 


कर्म और ज्ञानके विभित्र फल 
क्‍ प्रकार ज्ञाननिष्ठा तो तभी हो सकती थी 
नम्वेष॑ हु ७०। किंतु इस प्रकार ज्ञान 
कै ता षदि की शा जब कि केवल ज्ञान ह्ी पुरुषार् होता, परंतु पुरुतार्थका 


हे अपितु कण एवेत्याशडक्याह--... | हेतु तो कर्म मी है--ऐसी आशड्धा करते कदते हैं-- 


(्ह् 5८2॥776व6 जशां॥ 0/(8 5८8॥776/ 


हे ७ ह. 2 
कक शौसनत्सुजातीय सशांकरभाष्ये 


नच्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्ल्ल्ल्ल्ल्ज््टःतत80#.08030#/..ह __|(>( औ(औऑञऔ“औ“ऑ“ऑ“ऑ“औऑऔऑऔऑऔ“>ञ>ञ्/्ऑऔर्ञर की जज भमककम्फपूका व्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्लललल्ललल्ज्ज-- 
४४ लक 


अलल--०-० न नक कतककल-णल ४ लत ऑन लता 5 


॥ 95% 77 न 


अन्तवन्तः क्षत्रिय ते जयन्ति लोकाञ्जनाः कर्मणा निर्मितेन । 
ज्ञानेन विद्वांस्तेज अभ्येति नित्यं न विद्यते हान्यथा तस्य पन्थाः || + » । 


हे क्षत्रिय ! वे ( कर्मपरायण ) लोग तो अपने किये हुए कर्मद्वारा नाशबान्‌ छोकॉकों ही प्रात द्रोने ; 
किंतु ज्ञानके द्वारा विद्यान्‌ नित्य प्रकाशकों ग्राप्त होता है । इसके सिव्रा उसका कोई और गार्ग नहीं £ ॥१ ८॥ 


हे क्षत्रिय ! अन्तवन्त +-अन्तवतो लोकान्‌ पित- हे क्षत्रिय ! वे ( कर्मपगायण छोग ) अन्तवान-... 


» | पितृलोक, देवडोकादि नाशवान ठोकोंकों ही प्रात छत 
लोकदेवलोकादी ते जयन्ति प्राप वरि न्‍्त्‌ पि १. 5 ५ है है ९ . | 
का उर्वोन्ति नान हैं; वे अनन्त अर्थात्‌ अपने आत्मस्वछप परमात्मणव# 


खात्मभूर्त परमात्मानं लोक॑ जयन्ति । केन | प्राप्त नहीं होते | तो किर अनन्त खोककी प्राहि किसे 
(५ [ दाड्ड कश्क ट्र्र 
तहानन्तलोकप्राप्तिरित्याशइ्थयाह-च्नानेन विद्वान होती है! ऐप्ती श्य क्र कद्गत ह---.विद्रान 
हल ज्ञानके द्वारा नित्य तेजको प्राप्त होता है; नित्य--- 
अर त् ह (२ > बिनाशी ८ + ७८०७७ # 
तेज 'येति नित्यमिति । नित्यमविना्यात्म र्अ अथांत्‌ू आत्मभृत तंत्र यानी ज्योनिक्नों ग्राम 
भूतमेवाभ्येति तेजो ज्योतिर्न कर्मणा । होता है, कर्मके द्वारा नहीं | 
कसात्‌ पुनज्ञोनेनेवास्येति ? तत्राह--न किंतु ज्ञानसे द्वी वह उसे क्यों श्राप्त द्वोता है ? इस 


विद्यते द्यन्यथा तस्थ पन्थाः | तस्य पूर्णौनन्दज्योतिषों | "' दि हैं---क्योंकि उसका कीई अन्य मार्ग नहीं 
है अर्थात्‌ उस प्रूर्गनन्दमय प्रकाग्मका एक छानकों 
मार्गों नास्त्येव । नि व हर ग एक़ब्रा 
इकर और कोई मार्ग नहीं है | श्रुति भी कढ्वती दँ 
हा हि हे 
श्ूयते ४932 विदिल् बातिमृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था | «उसे ही जानकर पुरुष मृत्युसे परे चछा जाता £# 


विद्यतेष्यनाय” इति ॥ १८ ॥ मोक्षके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं हैः || १८ ॥ 


ज्ञानमेक॑मुक्त्वान्यः पन्था 


पतराष्ट्रका वक्षखरूपविषयक प्रश्न 


ज्ञानके द्वारा विद्वान्‌ जिस ब्रक्मका साक्षात्कार करता 
है, वह किसके समान प्रतीत होता है, स्रो श्रत्यष्र 
पूछते हैं-.-- 


ज्ञानेन विद्वान यद्‌ ब्रह्म पश्यति, तत्किमिवा- 
मातीति पएच्छति ध्ृतराष्ट्र।-- 


शतराष्ट्र वाच--- 
आभाति शुक्षमिव लोहितमिवाथो कृष्णमथाजुनं काद्गवं वा | 
यद्‌ ब्राह्मण? पदयति यत्र विद्वान्‌ कथंरूपं तदमृतमक्षरं परम ॥ १९ ॥ 


अडटित शी. 
22020 


राजा धृतराष्ट्र बोले-अद्मनिष्ठ पुरुष जहाँ त्रह्मका साक्षात्कार करता है, वहाँ वह ब्रह्म उसे छुड्ढ, ठे 
स्याम, खेत अथवा धूम्रवर्ण किस ग्रकारका प्रतीत होता है ! वह उत्कृष्ट अग्ृतमय अविनाशी ह्द्य कैसे रूपा 
ध है? ॥ १९॥ 
िकि 
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तृतीयो5ध्यायः 


१०३ 


च्य््स्स्सम्ऑ्च्चच्2्््य्य्य्य्स्स््स्स्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्5 


ज्ञानेन यहिद्वान्‌ पश्यति ब्रक्म, तत्कि शुक्ठमिव 
आभाति, लोहितमिव आभाति, क्ृष्णमिव अजुन॑ 
काद्रवर्मिव आभाति । यत्र देशे भाति कथ॑रूपं 


तदमृतमध्षरं पर ब्रह्म ॥ १९ ॥ 


ज्ञानके द्वारा विद्वान जिस अबिनादशी पस्रह्मका 
साक्षात्कार करता हूँ, वह बक्ष क्या शुक्ठरूप प्रतीत द्वोता 


है ?! अथवा लेद्ित जान पड़ता है? या क्रृष्णवर्ण, 


अर्जुन ( खेत ) अथवा धृम्रवर्ण प्रतीत होता है | वह 


अम्ृतमय अवबिनाशी उत्कृष्ट ब्रह्म जिस देशमें प्रतीत 
होता है. कैसे रूपबाल जान पड़ता है ! ॥ १९॥ 


एकाक्------._ 


ब्रह्मस्वरूपकी विलक्षणता 


एवं प्रष्ट: प्राह भगवानू-- | 


सनत्सुजात उवाच--- 


इस प्रकार प्रछे जानेपर भगवान्‌ सनत्छुजातने 
कहा--- 


नाभाति शुक्षुमिब लछोहितमिवाथो क्ृष्णमथाजुनं काद्गरवं वा । 
न प्रथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे नेतत्सम॒द्रे सलिलं बिभर्ति ॥ २०॥ 


भ्रीसनत्खुजातजी बोले--यह न तो शझुक्क-सा प्रतीत होता है और न छोद्ठित, श्याम, खेत या 
धूत्र्ण ही जान पड़ता है । यह न पृथ्वीमें स्थित है, न अन्तरिक्षमें विमान है और न समुद्रमें ही कोई पद्नभूता- 


त्मक देह घारण करता है ॥ २० ॥ 

नेतद्‌ त्रह्म शुक्लादिरूपत्वेनावभासते,अरूपत्वादू 
ब्रह्मण! । श्रूयते च--“ततो यदृत्तरतर तदरूपम- 
नामयम! इति । 'अशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌' इति 
च। तथा न प्ृृथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे | तथा च 
श्रुतिरन्यत्रानवखान॑ दर्शयति--स भगवः 
कसिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नीति ।' 

कसात्पुन; कारणात्‌ प्रथिव्यादिषु न तिष्ठति 
तत्राह--नेतत्समुद्रे सलिलं पश्चमृतात्मक देह 
विभर्ति | सलिलशब्दों भृतपश्ञकोपलक्षणार्थः । 
उथा 'अप्र एवं ससर्जादो तासु वीर्यमपासृजत' 
“जाप अपूचच्दो भूतपञ्चकोपलक्षणार्थ: । भ्ूयते 


यह ब्रह्म श॒ुक्कादि रूपसे नहीं भासता; क्योंकि ब्रह्म 
रूपरहित है | इस विषयमें “उससे जो आगे है, वह 
अरूप और अनामय है! एवं “वह शब्दरहित, स्पशरहित 
और रूपरहित है? इत्यादि श्रुतियाँ भी हैं | तथा वह न 
पृथ्वीमें स्थित है और न आकाशमें । इसी प्रकार “भगवन्‌ ! 
वह किसमें स्थित है ? इसपर कहते हैं---अपनी महिमा- 
में! यह श्रुति भी उसकी अन्यत्र अनवस्थिति प्रदर्शित 


करती है । 


किंतु वह प्रथिबी आदिमें किस कारणसे स्थित नहीं 
है ! ऐसा ग्रइन होनेपर कहते हैं---यह समुद्रमें भी 
जल अर्थात्‌ पश्चमूतात्मक शरीर धारण नहीं करता । 
यहाँ पसलिलः शब्द पाँचों भूतोंका उपलक्षण करानेके 
लिये है; जिस प्रकार कि ( ईश्रने ] पहले जलकी 
ही रचना की और उसमें वीर्याधान किया? इस श्रुतिमें 
(अपू ( जल )! शब्द पाँचों भूतोंके उपलक्षणके लिये 


(्ह् 5८2776व6 जशां॥ 0/(80 5८8॥776/ 


के श्रीसनतरुऑ0ईअ "हू टन 


.....ुई.......... ऊललन्‍नन्‍नन्‍न्‍श्श््यवाअय्ं्लेरय्ूेे्ेृुैुंज्य्ख्य्स्ससससक्‍क्‍ललडल- 5 -.नननन्‍ल-लः%»»तातननकारीत न 


2 .......७.+कककर१थ ८ आन न मकान 3 निकल *+ नली कमी फलक ++ननयकन«- ७५७ नव». 


च पश्चाग्निविद्यायाम्‌ पश्चायामाहुतावापः पुरुष- | है ।[ इसके सित्रा ] ऐसी श्रुति भी &--संश्चागिनविषरके 
अनुसार 'पाँचत्रीं आहइतिर्मे आप ( जछ ) की संत 
वचसो भवन्ति! इति अपामेव पुरुषशब्दवाच्य- |... हो जाती है? | यहाँ जठका ही “पुरुए शर् 


त्व्म्‌ | वाच्यत्व दिखलाया है । 


[ उपर्युक्त व्ित्रेचनसे | यह बतलाया जाता है 


न ॒ विलेन दिवदीद्ग कि यदि ब्रह्मकी स्थिति संसासके अन्तर्गत हो तो संसार- 
ले ला चांद च्‌ 80 
300७ 3322 में अनुप्रत्रिष्ट होनेके कारण घटादिके समान उसका 


एतदुक्तं भवति--यदि्‌ ब्रह्मणः संसारान्तवर्तति- 


रूपादिमच्मन्यरसिश्रावस्थानं भवेत्‌ । इंद॑ तु | अपुकरूपादिमत्त एवं अन्यमें अवस्थिति होनी सम्भव 
दि वि्टमे है | किंतु अपूर्वादिखूप होनेके कारण यह ब्रह्म उसमें 
पुनरपूर्वादिलक्षणत्वाद्‌ संसारानसुम्रविष्टमेव त्रह्म, |. |७ है ही नहीं; अतः वह रूपादिरद्दित ह 


तसादूपादिरहितमेव तदिति ॥ २० ॥ है || २० ॥ 
७००००५५०५.. ७८७०४ “फट 7 0 ओ....>>>+>+०२ 
तहिं न कण कुत्राप्युपलम्यते इत्याहइ-- । अब यह बतलाते हैं कि तब तो यह कहीं किसीको 


उपलब्ध नहीं हो सकता--- 
न तारकासु न च विद्युदाश्रितं न चाभ्रेषु दृश्यते रूपमस्य । 
न चापि वायौ न च देवताछु नेतच्चन्द्रे दृश्यते नोत सूर्य ॥ २१ ॥ 
नैवक्षु तन्‍न यजुःघु नाप्यथवेसु न धृश्यते वे विमलेषु सामसु । 
रथन्तरे वाहते वापि राजन महात्रतस्यात्मनि द्श्यते तत्‌ ॥ २२ ॥ 


यह ब्रह्म न तारागणमें है, न विद्युतमें स्थित है. और न मेघोंमें ही इसका रूप देखा जाता है | यह # 


बायुमें है, न देवताओंमें है, न चद्धमानें है और न सूर्यमें ही देखा जाता दै | यह न ऋगेदमें उपख्ब्ब होता 
है, न यजुर्वेदमें, न अथर्ववेदमें और न निर्मठ सामश्रुतियोंमें ही दिखायी देता है | तथा हे राजन्‌ ! रथन्तर और 
वृहद्रथ सामोंमें भी इसकी उपलब्धि नहीं होती । इसका साक्षात्कार तो महात्रतशीछ ब्राह्मणको अपने अन्तःकरण- 
में ही होता है | २१-२२ ॥ 
बने चसत्य॑च' हत्युपक्रम्य भहाव्रता द्वादश पहले 'ज्ञानं च सत्यं चः यहाँसे लेकर “महात्रता 
द्वादर ब्राह्मणस्य” इस वाक्‍्यतक जिन गुणोंका वर्णन 
ब्राह्मण” इति ये गुणा उत्तास्तत्संयुक्तस्यात्मनि | किया गया है, उनसे सम्पन्न पुरुपको वह परअह्म अपने 
अन्त:करणमें उपलब्ध होता है । वह घटादिके सम 
दश्यते तत्परं ब्रह्म नघटादिवदिदंतया सिध्यति,अपि | इदंरूपसे सिद्ध नहीं होता, अपितु अपने अन्त: 
ह आत्मखखूपसे ही सिद्ध होता है--ऐसा इसी 
त्वात्मन्येवात्मतया सिद्धयतीत्यथ! ॥ २ १-२२ || । तात्पय है || २१-२२ | | 
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ठुतीयो<५ध्यायः 
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बह्ममाक्षात्कारका स्वरूप और फ़ल 


इदारनीं तत्स्वरूप॑ तदृदशन तत्फल॑ च इलोक- 
इयेन निर्दिशति-- 
अवारणीय तमसः 


अब दो इलोकॉंसे उसके खरूप, उसके दर्शन और 
उसके दर्शनके फलका वर्णन करते हैं-- 
परस्तात्‌ तदन्ततोः5भ्येति विनाशकाले | 
अणीयरूपं च तथाप्यणीयसां महत्खरूपं॑ त्वपि परवतेम्यः ॥ २३ ॥ 
तदेतदहा संस्थितं भाति सब॑तदात्मवित्पश्यति ज्ञानयोगात्‌ | 


तस्मिन्‌ जगत्सवेमिदं प्रतिष्ठित य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २४ ॥ 
अज्ञानान्धकारसे अतीत यह ब्रह्म अविच्छिन्न है; अन्तमें जगतका प्रछ्यकाल उपस्थित होनेपर भी यह 
स्थित रहता है । यह सक्ष्मोंसे भी अत्यन्त सूक्ष्मझूप और पर्वतोंसे भी महान्‌ है | उसमें स्थित हुआ यह सम्पूर्ण 
जगतू प्रकाशखरूप ब्रह्मसे ही प्रकाशित हो रहा है; आत्मत्रेत्ता छोग ज्ञानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं; 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसीमें स्थित है; जो उसे जान जाते हैं, वे अपर हो जाते हैं || २३-२४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसखय्ां संहितायां वेयासिक्यामुच्योगपर्वणि तराष्ट्रसनत्सुजातसंवादे 
श्रीसनत्सुजातीये तृतीयोडध्यायः ॥ ३ ॥ 


यदिदं महात्रतस्यात्मनि दृश्यते तदवारणीयं 
ब्रह्म सवेगतत्वात्‌ । तमसोऊज्ञानात्‌ परस्तात्‌ तद 
त्रह्म अन्ततो5स्येति प्रविशति विनाशकाले प्रलुय- 
काले, जगदिति शेष! । तथा अणीयसामपि 
अणीयरूप॑ पव तेभ्योषपि महत्स्वरूपम्‌ | श्रूयते च 
--अणोरणीयान्महतो महीयान्‌! इति । 

च््यन्ते च ये अणुत्वमहत्चादयों लोके तदे- 
तत्सव जगद्‌ अह्ा अह्वो रूपेण प्रकाशरूपेण त्रह्मणि 
संखित तदात्मत्वेनेवावभाति । श्रूयते च-- तिस्य 
भासा सर्वमिद॑ विभाति! इति, 'येन छय॑स्तपति 
तेजसेद्ध:" हति च | तद्‌ ब्रह्म आत्मवित्पक्यति 
शानयोगाद्‌ न कर्मयोगेन, तसिननेव परमात्मनि 


जगत्सवंमिद॑ श्रतिष्टितम । ये एतद्विदुरसतास्ते 
भवन्ति ॥| २३-२७ ॥ 


श्ति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य 


महात्रतशील ब्राह्मणको जिसका साक्षात्कार होता है, 
बह ब्रह्म सर्बगत होनेके कारण अबारणीय ( अविच्छिन्न ) 
है तथा तम--अज्ञानसे परे है | अन्तमें जगत्‌का नाश 
होनेके समय अर्थात्‌ प्रठ्यकालमें भी वह ब्रह्म स्थित 
रहता है | यहाँ “जगत? पद वाक्यमें शेष है। तथा 
वह अणुओंसे भी अणु और पर्वतादिसे भी महान है; 
जैसा कि थरह अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ 
है? यह श्रुति बतलाती है | 

तथा छोकमें जो अणुत्त और महादि देखे जाते 
हैं, वह सम्पूर्ण जगत्‌ अहद:--दिवसरूप अर्थात्‌ प्रकाश- 
स्वरूप ब्रह्मसे ही, उसमें स्थित हुआ अर्थात्‌ ठपसे ही 
भासता है । उसके विष्यमें “उसके प्रकाशसे यह सब 
प्रबाशित है? तथा 'जिसके तेजसे दीत होकर सूयं 
प्रकाशित होता है! इत्पादि श्रतियाँ भी हैं । उस त्रह्म- 
का आत्मेत्ता ज्ञानयोगसे साक्षात्कार करता हैँ, कमयोग- 
से नहीं । उस परमात्मार्में ही यह सम्यूण जगत्‌ स्थित 
है। जो उसे जानते हैं, वे अमरहो जाते हैं ॥२३-२०॥ 

श्रीगोविन्द्रभगवत्पूम्यपादि क्षष्यश्नी शंकरभगवतः कृतो 


श्रीसनस्सुजातीय भाष्ये तृतीयो 5ध्यायः ॥ हे # 


स० खसन० 2 कु ७» 


-+-+->>०>88&०-0०7 
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१०६ 


भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


चतुर्थों 5 ध्याय: 


ब्रह्मका योगिह्श्य रूप 


“अवारणीयं तमस। परस्तात' इत्यादिना त्रह्मणो 
रूप निधोय तदात्मवित्पश्यति ज्ञानयोगात्‌' इति 
ज्ञानयोगेनात्मदशनमुक्तम । पुनरपि तस्य स्वरूपं 


“अवबारणीयं तमसः परस्तातः इत्यादि इठोकसे ब८७- 


खरूप निश्रय कर “तदात्मविश्यश्यति ज्ञानयोगातः $, 


वाक्यसे ज्ञानयोगके द्वारा आत्मदर्शन बरतणझाया गया। 
फिर भी उस (ब्रह्म ) का खखरूप दिखाकर यह 


द्शयित्वा योगिनस्तद्पं परुयन्तीत्याह-- बतछाते है. कि योगिजन उस रूपका दशन करते है... 
सनत्सु जात उबाच-- 
यत्तच्छुक्न॑ महज्ज्योतिदीप्यमान मह॒यशः | 
यहाँ देवा उपासते यस्मादर्कों.. विराजते | 
योगिनस्त॑ प्रपद्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीसनत्सुजञातजी बोले-वह जो शुद्ध महान्‌ ज्योति है, देदीप्यमान महान्‌ यश हैं, देवगण जिसकी 
उपासना करते हैं तथा जिसके द्वारा सूर्य सुशोमित है, उस सनातन भगवान्‌का योगिजन दर्शन करते हैं ॥ १॥ 


यद्‌ ब्रह्मवित्‌ पश्यति ज्ञानयोगात्‌, यज्ज्ञात्वा 
अम्रता भवन्ति, तच्छुक्र शुद्धमविद्यादिदोषरहित॑ 
हज्ज्योतिः सबोवभासकत्वात्‌। श्रूयते च--तस्य 


ब्रह्मवेत्ता ज्ञानयोगके द्वारा जिसका साक्षात्कार कह 
हैं, जिसे जानकर अमर हो जाते हैं, सबका प्रकाग्क 
होनेके कारण वह झुक्र--शझुद्ध अर्थात्‌ अविद्यादि दोगे 
रहित महान्‌ ज्योति है। उसके विषयमें “उसीके प्रकाश 


भासा सर्वमिद॑ विभाति! इति । दीप्यमानं | 5 सत्र प्रकाशित है? ऐसी श्रुति भी है । जो दीवमात 


आजमानं महद्यशः | श्रूयते च-'तस्य नाम महचयशः 
इति । यह ब्रह्म देवा इन्द्रादय उपासते । थ्रूयते 
च-तिदू देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासते5सतस! 
इति | यसात्‌ परज्योतिषों ब्रह्मणोडके आदित्यो 
विराजते 'येन ख्यस्तपति तेजसेद्धः' इति श्रुते! | 
एवंभूत॑ परमात्मान॑ भगवन्तं सनातन योगिन एवं 
परश्यन्ति, न पुनज्ञोनयोगरहिता। ॥ १ ॥ 


अथांत्‌ प्रकाशमान महथ्श है, जैसा कि “उसका तार 
महचरश हं? इस श्रुति्स छुना जाता हैँ। तथा शत 
ब्रह्षकी इन्द्रादि देवगण उपासना करते हैं; जैसी हि 
श्रुति है--“उसे देवगण ज्योतियोंका ज्योति, कई 
और अम्नृतरूपसे उपासना करते हैं |? तथा जिसे 
द्वारा तेजसे सम्पन्न हो सूर्य तपता है? इस श्रृरि 
अनुसार जिस परप्रकाशमय ब्रह्मसे अर्का अर्थार्द दे 
प्रकाशित होता है। ऐसे उस परमात्मा सवा 
भगवानको योगिजन ही देखते हैं | जो ज्ञानयोगसे एरं 
हैं, वे नहीं देखते || १ ॥ 


फि्--+००८82००००१०---+ज_-+ 


0 
त्रह्मका सवकारणत्व स्वयंप्रकाशत्व 


कण द्‌ शयति-- 


इदानीं परसादेव ब्रह्मणो हिरण्यगर्भायुत्पत्ति 


अब परबहसे ही हिरण्यगर्भादिकी उत्पत्ति दिख है 


_# 
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/ चतुथा 5ध्यायः 


शुक्राद्‌ ब्रह्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण बढ़ते | 
तच्छुक्॑ ज्योतिषां मध्येप्तपत॑ तपति तापनम्‌ | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम ॥ २ ॥ 


उस शुद्ध ब्रह्मसे [ कार ] ब्रह्मकी उत्पत्ति होती है, शुद्ध ब्रह्से ही उसकी बृद्धि होती है | [ आदि- 
वादि | ज्योतिरगणोंमें उन्हें प्रकाशित करनेवाठा और खयं उनसे अगप्रकाशित वह शुद्ध ब्रह्म खयं ही प्रकाशित 
होता है । उस सनातन भगवानका योगिजन दशन करते हैं || २॥ 


शुक्राच्छुद्धात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ ब्रह्मणो हिरण्यगरभा-| शुक्र अर्थात्‌ पूर्वोक्त झुद्ध ब्रह्मसे हिरप्यगर्भसं्रक 


रड जि श्पे ह्मक त|। उ्त्पा त्त् हे फिर ॥ वह उत्प ट [<॥॥ त्रद्म 
व्यं ब्रह्म प्रभवति उत्पग्यते | अथोत्पन्न॑ अह्म | की उत्ति होती हैं। फिर वह उत्स्न डुआ ह 
शुद्ध ब्रह्मके द्वारा ही विराट्रूपसे बृद्धिको प्राप्त होता है | 


७३ ७७ डार हे हा ग 
श॒ुक्रेण व्धेते विराडात्मना। तच्छुक्रं शुद्ध ब्रह्म |-ह शुक्र यानी झुद्ध अहम आदित्यादि ज्योतिरणके मध्यमें 
ज्योतिषामादित्यानां मध्ये तेरतप्तमप्रकाशित॑ संत्‌ | उनसे अतप्त---अप्रकाशित रहते हुए ही खय॑ तपता-- 
तपति स्वयमेव प्रकाशते, तेपामपि तापने | “शित होता है और उनका भी तापन--भ्रकाशक 


५ है | इस प्रकार जो अन्‍्योंसे अग्रकाश्य एवं सभीका 
प्रकाशकम््‌ | योडन्यानवभास्य; सवोवभासकः स्वय- | प्रकाशक है, वह अह्म खर्य ही प्रकाशमान है; उस 


मेबावभासते त॑ मगवन्त योगिन एवं पश्यन्ति ।।२॥| | मगवानका योगिजन ही दशन करते हैं || २ ॥ 


शुद्ध वह्म, कारण बह्म और कार्य ब्रह्मकी एकता 
इदानीं पूर्णवाक्याथ कथयति-- & अब (पूर्णमिद ०---? इत्यादि वाक्‍्यका अर्थ बतछाते 
पूणीत्‌ पूर्णघुडरन्ति पू्णोत्‌ पूर्ण प्रचक्षते। 
हरन्ति  पूणीत्‌ पूर्ण च पूर्णनेवावशिष्यते । 
योगिनस्तं.. प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌॥ ३ ॥ 


पूर्ण ( परमात्मा ) से [ जीवरूप] (को उद्धुत करते हैं। पूर्णसे उद्धृत होनेके कारण वह पूर्ण ही कद्या जाता 
बिक. हें (5 अर्वा न छठ बच 

_ है । फिर उस पूर्णसे [झुद्ध आत्मखरूप ] प्रणकों अलग कर लेते हैं और इस प्रकार प्रणरूपसे ही अवशिष्ट रहते 

। उस सनातन भगवानका योगिजन ही दशन करते हैं ॥ ३॥ 

'पूर्णसे अर्थात्‌ देश, काछ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न 


पूणोंद देशत; कालतो अपरिच्छिन्ना न > 
शशद्‌ देशतः कालतो वस्तुतश् त्‌ परमाासे जीवरुपसे इर्णकों ही उद्धृत करते हैं। 
कि ूर्णसे जीवरूपसे [ूर्णको ही उद्धुत किया हैं, 


हि ; पूर्णमेबोद्धर॒न्ति जीवरूपेण । यत्पूणोत्‌ हा 
. पद जीवात्मना अतः पूर्णादेव सम्लुदृष्धतत्वा- | अतः पूर्णसे उद्धृत होनेके कारण किदवान के 
पूण तलाते सी प्रकार 

00 जीवखरूप॑ पूर्णमेव प्रचक्षते विद्वांस। | तथा खरूपको भी पूर्ण ही बतलाते हैं | 
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१०८ 
__-----क्‍स्‍२७डिि:ि?कऊअलययय ता तततततततत तल 


हरन्ति पूर्णीद्‌ जीबात्मनावख्ितात्‌ पू्णमात्मस्वरूप- 
मात्र देहेन्द्रियायनुप्रविष्ट देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य 
तत्साक्षिणं स्वोन्‍्तरं देहद्यादुद्धरन्तीत्यर्थ: | तत 
उद्‌धृतेनेव मूलभूतेन पूर्णानन्‍्देनावशिष्यते तेनेव 


पूणौनन्देन त्रक्मणा संयुज्यते । चित्सदानन्दा- 


दविवीयत्रह्मात्मनावतिष्ठत इत्यथः । 
(पृर्णमेवावशिष्यते”! इति वा पाठ । यदा 
देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष् तत्साक्षिणं सबोन्तरं 
देहद्यादुद्वरन्ति, तदा पूर्णमेवावशिष्यत इत्यथ्थः । 
तथा च श्रुतिः--पूर्णमदः पूर्णमिद पूणोत्पूर्ण- 
मुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' । 
अस्यायमर्थ:--पुर्ण मदस्तच्छब्दवाच्य॑ जगत्‌ 
कारण ब्रह्म । पूर्णमिद त्वंशब्दनिर्दिष्ट प्रत्यगात्म- 
गई + थंयो । 0 ८ 
स्वरूपम्‌ । अनयोस्तत्वंपदार्थयों! कर्थे पूर्णवमिति 
चेत, तत्राह-पूर्णाद नवच्छिन्नाट्पू्णमेवोदच्यते 
उद्विच्यते जीवेशवररूपेण यसात्‌ तस्ादनयो: 
पूर्णलमित्यर्थः । पूर्ण तत्तमात्मनावख्ितस्य पूर्ण 
रूपमादाय तचंपदार्थयों: शोधनं ऋत्वा शोधित- 
पदार्थः सन्नित्यर्थः | पूर्णमेव ब्रह्म अवशिष्यते 
पूर्णमेव त्रह्केव भवतीत्यर्थः | यः पूर्णस्वरूपस्त 


प्रमात्मान॑ योगिन एवं पश्यन्ति ॥ रे ॥| 


श्रीसनत्सुजातीयें सर्शाकरभाष्ये 


ज्ुचच्श्् ५५००७. 
जीव-रूपसे स्थित इस पूर्णसे आत्मखखूपतात्र पर्णयो ७, 
करते हैं | तात्पप यह है कि देह और रवियाहि 
अनुप्रविष्ट उनके साक्षीको, जो सबसे अन्त |, 
देह और इन्द्रियादिसि निकाठकर स्थूछ-सूक्षा दो 
प्रकारके देहोंसे उद्धृत करते हैं | तब यह उनसे उददष 
किये हुए अपने मूलभूत पूर्णानन्‍्दरूपसे ही बच छत 
है---वह उस पूर्णानन्दखरूप बहमसे ही संयुक्त हो जात 
है अर्थात्‌ चित, सत्‌, आनन्द एवं अद्वितीय अक्वष्पोे 
ही स्थित हो जाता है । 
अथवा [ धूर्णैनिवावशिष्यते? के स्थानमें ] पृ्णमिवा्र 
शिष्यते? ऐसा पाठ हो तो ऐसा अर्थ होगा कि गित 
समय देह एवं इन्द्रियादेिसि निकालकर उनके साश्षी 
सर्वान्तर्यामी आत्माको देहद्ययसे उद्‌धुत करते हैं, तब 
ही अवशिष्ट रहता है | ऐसी ही यह श्रुति भी है- 
“वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पृर्णसे परणकी अभिव्यत्ति 
होती है. । इस पूर्णके पूर्णल्वको अछग करनेपर भी 
ही शेष रह जाता है ।' 


इसका अर्थ इस प्रकार है---वह अर्थात्‌ तच्छर- 
वाच्य जगत्‌का कारणभूत ब्रह्म पूर्ण है | तथा यहं-- 
त्वंशब्दसे निर्दिष्ट प्रत्यगात्मखरूप ( कार्यत्रह्म ) भी 
धर्ण है। यदि कहो कि इन तत और ल्वंपदके वा्योंती 
शणता किस प्रकार है ?तो इसपर कहते है. क्योंकि 
पूर्ण अथोत्‌ अनवच्छिन्नसे जीव और ईश्वररूपसे पर्ण है 
उद्‌ध्त होता है, अत: इन दोनोंहीकी पूर्णता है। 
(र्ण अर्थात्‌ तत्‌ और ल॑रूपसे स्थित (ईश्वर और जी)... 
के पूर्ण यानी रूपको अलगकर----तत और त॑ पदार्षो 
का शोधन कर अर्थात्‌ शुद्ध पदार्थ होनेपर 

तू शाथ ह 

ब्रह्म दी अवशिष्ट रहता है अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्म ही हो मी 


हे | यह जो खरूप से 
८ शलर है, उस परमात्माका योगिआर्न ही 
दशन करते हैं ॥ ३ ॥ 
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क्‍ चतुर्थोषध्योयः १०९ 


॥ 


बरह्मका सव|श्रयत्व 


यथा 5काशे!बकाशो5र्ति गड़ायां वीचयो यथा । 
तदचराचर॑ सर्व बह्मप्युपयथ लीयते। 
योगिनस्तं॑ प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 


जिस प्रकार आकाशमें अवकाश है और गज्लाजीमें तरह हैं, उसी प्रकार सम्धूर्ण चराचर जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न होकर 
उसीमे छीन हो जाता है। उस सनातन भगवानकों योगिजन ही देखते हैं ॥ ४ ॥ 


स्पष्टाथः श्लोक। ॥ ४ ॥ | इस श्छोकका अर्थ स्पष्ट है ॥ 9 ॥ 


०_--+-ही्न्द:हि'0०छि>>-१०-००००७ प्र हू 
जीव और त्रक्षकी सहत्थिति 


इृदानीं दवा सुपर्णाषिति मन्त्राथ कथयति-- |. ते सुपर्णा! इस मन्त्रका अर्थ कहते हैं-- 


आपो5थाद्भ्यः सलिलं तस्य मध्ये उभो देवी शिश्रियातेउन्तरिक्षे । 
आदष्नीचीः सविषूचीबंसानावुभी. बिभति एथिवीं दिवं च | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌॥ ५ ॥ 


पहले आप हुआ, फिर आपसे सलिल हुआ । उसके मध्यमें आकाशमें उपदिशाओंके सहित दिशाओंको 
आबृत करते हुए दोनों देव वर्तमान हैं । वे दोनों प्रथिवी और द्युलेकका पोषण करते हैं | उस सनातन भगवान: 


का योगिजन ही दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ 
अस्रात्‌ परमात्मन आप; प्रथम सृष्ठ: | तथा पहले इस परमात्मासे “आप”की रचना हुई । ऐसा 
दो मनुजी भी कहते हैं---पहले उसने आपकी ही 
चाह मनु:--'अप एवं ससर्जादो' इति । भूतपख्- अल अप ि/ग ० है न हिल कम 
४ धमसृश्रिमिद्दिता। रचना की ।? यहाँ “अप्‌! शब्द पद्मभूतकों उपडक्ति 
कोपलक्षणार्थो5पूछब्द: | अनेन बहमछ | करनेके लिये है | ऐसा कहकर सूक्ष्म स्का वर्णन 
अथानन्तरमद्ुूयः पूर्व॑सष्टाभ्यः सलिल भ्ृतपञ्च- | किया गया । फिर इसके पश्चात्‌ पहले रचे गये आपसे 


कात्मक॑ स्थूलदेहादिक सृष्मू | तस सलिलस्प | 'सलिलः---पश्ममृतात्मक स्थूछ देहादिकी रचना हुई ।* 
देहात्मनावस्थितस्य मध्ये5न्तरिश्ष हृदयाकाशे उभो | देहरूपसे स्थित उस सल्लिके मध्यमें अन्तरिक्ष- 
हृदयाकाशके अन्तगत जीव और परमात्मा दोनों देव--- 


जीवपरमात्मानौ देवों द्योतनखभावी शिक्ियाते ४ 
बर्तेते । बोतनशील आश्रित अर्थात्‌ वर्तमान हैं | 

& “आप? ( सं० अप ) और प्सलिलः--ये दोनों श 
पद्ममत और “सलिल? शब्दसे अपकार्योपलक्षित पदञ्मयूतके कार्यमात्रको 


ब्द जलके वाचक हैं। यहाँ आप! शब्दसे जड्ोपलक्षित 
को भहण किया गया है। 


(्ह् 5८9377606 ५शं॥॥ 0/(80४ 5८80॥6/ 


११० 


श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


हि 
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न केवलमन्तरिक्षे एवं शिश्रियाते आदीचीः 
सविषरचीबसानो आभिमुख्येन धियमाणा था खिता 
वा अश्न्तीत्यादभीच्यो दिशः, विपृच्य उपदिशो 
विष्वग्गमनात्‌, तामिः सह वतन्‍्त इति सविपृच्य। 
प्राच्याद्याः सर्या दिश।, चसानो आच्छादयन्तों 
उभो बिभर्ति प्रथिवीं दिव॑ च। एको जीव आत्मनः 
खाभाषिकचित्सदानन्दाद्वितीयत्रद्मात्मत्वमनवगम्य 
अनात्मनि देहादो आत्मभावमापत्नरः प्रथिवीं 
भूतभौतिकलक्षणं कमफलानुरूपं सुखदुःखात्मक॑ 
देहादिक॑ बिभर्ति । अपरो दिव॑ द्योतनात्मक॑ 
खात्मरूप॑ बिभर्ति । 


श्रूयते च--द्वा सुपणी सयुजा सखाया समान॑ 


वृक्ष परिषखजाते । तयोरन्यः पिप्पल स्वाहत््यन- 


इनन्न्योउभिचाकशीति' इति । य। खात्ममायया 
स्वात्मान प्राणाचनन्तमेद॑ करत्वान्तरमनुप्रविश्य 
अभिपश्यन्नास्ते त॑ भगवन्त॑ योगिन एवं 
पश्यन्ति ॥ ५॥ 


वर झु शा गे प्र 
वे केबरछ धन्‍्तरिक्षमें ही आश्रित नहीं | है 
" ) ॥| 


बविपृचियोंके सद्वित आद्रीचियोंको भी आष्छादित | 
हुए हैं| जो सेब ओर ध्रियमाण अथवा खित हुई है | 
हुई हैं, उन्हें “आदप्रीची? अर्थात्‌ (दिशा? बहते है, 
सब ओर गमन करनेके कारण “विषूची उपदिशाओं 
नाम है; उनके सहित हैं, इसलिये 'सबिपृच्ी;... 
उपदिशाओंके सहित पूर्वादि सम्पर्ण दिशाओंद! 
आच्छादित करते हुए वे दोनों प्रथिवी और धवन 
पोषण करते हैं।उनमेंसे एक जीव्र तो अपने खाभाव्िि 
सच्चिदानन्दाद्वितीय त्रह्मात्ममभावकी ,न जाननेके कण 
देहादि अनात्मामें भात्मभावको प्राप्त हो पृविवीका अर्थात्‌ 
कंमफलके अनुरूप भूत-मौतिक लक्षणोंवाले सुख-दु:ख- 
त्मक देहादिका पोषण करता है तथा दूसरा घुढोक-- 
धोतनात्मक खात्मखरूपका पोषण करता है | 


श्रुति भी कहती है---“दो थुग्म पक्षी साथ-साथ 


एक ही वृक्षका आश्रय करके स्थित हैं | उनमेंसे एक 


खादु पिप्पल भक्षण करता है और दूसरा मक्षण व 
करता हुआ केवल देखता है |? इस प्रकार जो अपनी 
मायासे अपनेको प्राणादि अनन्त भेदोंबाठा करके अन्तः- 
फरणके भीतर प्रविष्ट हो साक्षीरूपसे देखता हुआ सित 
है, उस भगवान्‌का योगिजन ही दर्शन करते हैं | ५॥ 


ज्ानीकी स्वात्मस्थितति 


इदानीं ज्ञानिनः स्वास्मन्यवस्थानं द्शयति-- | अब ज्ञानीकी अपने आ्मामें सिति दिखलाते हैं-- 


रथस्य 
वहन्त्यश्वास्तं 
प्रपश्यन्ति 


चक्र 
केतुमन्तं 
योगिनस्तं 


: नित्य और अमोधकर्मा [ परमात्मा ] के [ त्रैोक्यरूप ] रथके [ शरीररूप ] चक्रमें श्थित दिव्य एव 


तिष्ठन्तं 


ः. झुवस्याव्ययकर्मणः | 
दिव्यमजरं दिवि। 
भगवन्त॑ सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 


जरामरणादिशून्य पुरुषको इसके [ इन्द्रियरूप ] घोड़े बुलेकमें ले जाते हैं; [ ऐसे जिस प्रकाशखरूप परमात्मावी 
इसे प्राप्ति होती है ] उस सनातन भगवान्‌का योगिजन दर्शन करते हैं ॥ ६ ॥ 


ध्ुवस्याव्ययकर्मणः परमेश्वरस्य चेश्वरात्मनावस्थि- 


ईश्वररूपसे स्थित नित्य एवं अमोधकर्मा परमेश्वर 


तस्य, रथस्य शरीरस् त्रेलोक्यात्मनावखितस्थ चक्रे | रथ भर्थात्‌ त्रैलोक्यकूपसे अवस्थित शरीरक्षे चक्रगें--* 


_-थियरक.. 


प्ह्् 5८27॥66 जशां॥ 0/(800 5८व॥776/ 


चतुथाउध्याय; 
रत््ल्स््च्चच्च्ल््च्य्य्स्ससय्स्स्च्च्च्ल्ल्ल्ल्ल्लललकड्््््फ.....0ह070त>. 


कमणालके देहे तिएनन्तं केतुमन्तं प्रज्ञावस्तम 
ब्त एव च दिव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ अजरं जरामरणादि- 
धर्मविवर्जितम्‌, दिवि द्योतनात्मके अनुद्तानस्त- 
मितज्ञानात्मनावखिते पूणोनन्दे ब्रह्मणि वहन्त्यश्रा 
इन्द्रियाणि । 

एतदुक्त॑ भवति--यद्रपीन्द्रियाणि स्वभावतो 
विषयेष्वेव व॒र्तेन्ते, तथापि विज्ञानसारथिना समा- 
कृष्यमाणानि केतुमन्तं पुरुष दिव्येव बहन्ति न 
प्राग्विषय इति | तदुक्तं कठबल्लीषु--“आत्मान॑ 
रथिन॑ विद्धि शरीर रथमेव तु । बुद्धि तु सारथि विद्धि 
मनः प्रग्रहमेव च।। इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयांस्तेषु 
गोचरान| आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्थाहुमेनीषिण:)। 
इत्यादिना | यत्र परमसात्मनि वहन्ति तपसा त॑ 
भगवन्तं योगिन एब पश्यन्ति ॥ ६॥ द 


११२ 


गमनात्मक देहमें विद्यमान केतुमान्‌---प्रज्ञावानू अतएव 
दिव्य---अप्राकृत एवं जरा-मरणादिश्लून्य पुरुषकों उसके 
घोड़े अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ब्रुढोकमें---बोतनात्मक छोकम 
अथोत्‌ उदय और अस्तसे रहित ज्ञानखखूपसे स्थित 
पूर्णानन्द्खरूप पस्रह्ममें ले जाते हैं । 


इससे यह कहा गया है कि यश्रपि स्वरमावसे इन्द्रियाँ 
विषयोंमें ही प्रवृत्त हैं, तथापि विज्ञानहूप सारथिद्वारा 
सम्यक्‌ प्रकारसे आक्ृष्ट होती हुईं वे प्रज्ञावान्‌ पुरुषको 
द्युलोकमें ही ले जाती हैं | उसे बाह्य विपयो्मि नहीं ले 
जातीं । यही बात कठोपनिषद्की वल्लियोंमें भी “आत्मा- 
को रथी जानो, शरीरकों रथ ही समझो तथा बुद्धिको 
सारथि और मनको लगाम जानो | इन्द्रियोंकी उसके थोड़े 
बतलाया गया है, विषय उनके गन्तव्य प्रदेश हैं. तथा 
आत्मा, इन्द्रिय और मनसे युक्त पुरुषको “भोक्ताः कढ्वा 
गया है” झत्यादि श्रुतिसे भी कही गयी है । ते तपके 
द्वारा उसे जिस परमात्मामें छे जाते हैँ, उस सनातन 
परमात्माका योगिजन ही दर्शन करते हैं || ६ ॥ 


-++--4-कटै३ब2..-+4९०-- 


ब्रह्मकी दुर्दश्नता और बह्मदशनसे अमरत्वकी प्राप्ति 


नानेन सदच्श॑ किंचिठिद्यत इत्याह-- 


अब यह बतलाते हैं कि इसके समान कोई दूसरा 
नहीं है-- 


न साहव्ये तिष्ठति रूपमस्थ न चक्लुषा पश्यति कश्रिदेनम्‌ । 


मनीषयाथो 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


मनसा ह॒दा च य एन॑ बिहुस्मृतार्ते भवन्ति। 


भगवन्‍्त॑ सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 


इसका रूप किसीकी समानतामें नहीं है । इसे नेत्रके द्वारा कोई भी नहीं देख सकता | बुद्धिसे, मनसे 
तथा हृदयसे जो कोई इसे जान लेते हैं, वे ही अमर हो जाते हैं | उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन 


करते हैं || ७ ॥ 


अस्य परमात्मनो रूप॑ न साटश्ये तिष्ठति, नान्‍्येन 


इस परमात्माका रूप किसीकी सद्शतामें नहीं हे 
वह किसी दूसरेकी समानतामें नहीं है, तात्पर्य यह दे 


साच्श्ये बतते, नानेन सच्श॑ किश्विद्वि्यते हत्यर्थ/। | कि इसके समान और कोई रूप नहीं है ! 


त्ह्् 5८27॥66 जां॥ 0/(80 5८8॥776/ 


११२ 


भ्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


"अं छा मम 


श्रूयते च--'न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम 
महद्यशः' इति। अत एवोपमाद्यविषयत्वम्‌ | तथा 
च न चक्षुपा पश्यति कश्निदप्येने स्ोन्तर 
प्रमात्मानम्‌ । 


कर्थ तहिं पद्यन्ति ? मनीपया अध्यवसाया- 
त्मिकया बुद्धथा । सनसा संकल्पविकरत्पात्मकेन । 
हुंदा च हृदयेन च साधनभूतेन | हृदय विना 
नान्‍्यत्र परमात्मन उपलब्धि; सम्भवतीति मत्वा 
हृदा चेत्युक्तम्‌ । अथवा न केवल मनोबुद्धिमात्रेण 
अपि तु हृदा हृदयस्थेन च परसेश्वरेणानुग्ृहीताः 
सन्‍्तो य एन परमात्मानं विदु:-अयमहमसीति ते 
अमृता अमरधमोणो भवन्ति । 
अथवा हुदा हृदयेन परमात्मना | तथा च 
हत्स्थे परमास्मनि हृदयशब्दं निर्वेक्ति-स वा एप 
आत्मा हृदि तस्थेतदेव निरुक्त हृधयमिति तस्ता- 
द्वदयमिति अहरहवों एव॑वित्खर्ग लोकमेति' इति। 
तथा च तद॒धीनामात्मसिद्धिं दशयति श्रुति।-- 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा ग़ुरो । 
तस्मेते कथिता ह्यथी; प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ इति। 
एवं ये विदित्वा अमृता भवन्ति त॑, योगिन 
एवं पच्यन्ति ॥ ७॥ 


अमान ९५नम मातम मम परम. 


कर प्यास 

श्रुति भी कहती है---'जिसका नाम महद्यश है, २ 
परमात्माकी तुल्यतामें कोई वस्तु नहीं है |! अत कह 
उपमादिका अविषय है | तथा इस सर्वान्तर्भूत पान, 
को कोई भी पुरुष नेत्रसे नहीं देख सकता | 

तो फिर इसे किस प्रकार देखते हैं १-मनीय 
अथात्‌ निश्चयात्रिका बुद्धिसे, संकल्प-विकल्पामक मे 
और उसकी उपलब्धिके साधनभूत हृदयसे । हत्यपे 
अतिरिक्त और किसी जगह परमात्माकी उपलब्धि नहीँ 


हो सकती--ऐसा मानकर ही “हृदयसे? ऐसा कहा गया 


है | अथवा [ यों समझो कि ] केवछ मन और वुद्ठि 
मात्रसे ही नहीं अपितु हृदयसे अर्थात्‌ हृदयस्थित प्‌ 
मात्मासे अनुगृहीत होकर भी उसका दर्शन कर सकते 
हैं। [ इस प्रकार ] जो इस परमात्माको “यह मैं ही 
हैँ? ऐसा जान लेते हैं, वे अमृत--अमरणधर्मा हो 
जाते हैं । 

अथवा “हृदा---हृदयसे यानी परमात्मासे | हृदय- 
स्थित परमात्माके अथ्में श्रुति 'हृदय” शब्दका इस प्रकार 
निर्वेचन करती है---धवह यह आत्मा हृदयमें विधमान 
है, उसका “हयय? यह वाचक शब्द है, इसीसे उसे 
'हृदयम? ऐसा भी कहते हैं | इस प्रकार जाननेवाढ 
पुरुष नित्यप्रति खगलोकमें जाता है |! तथा उसके 
अधीन ही श्रुति अपनी सिद्धि दिखलाती है---'जिसबी 
भगवानूमे अत्यन्त भक्ति है और जैसी भगवानमें है वैप्त 
ही गुरुमें भी है, उस महात्माके प्रति ही उपर्युक्त आई 
प्रकाशित होते हैं | इस प्रकार जिसे जानकर शो 


अमर हो जाते हैं, उस परमात्माको योगिजन ही देखी 
हैं॥ ७॥ 


>>: (2-4<-.4ए२०००-- 


विषयप्रवृत्तिकी अनथहेतुता 


इृदानीमिन्द्रियाणां विषयेषु प्रवत्तिररथोंय भव- | 


तीत्याह-- 
द्वादश पूगाः सरिता 
तदनुविधायिनस्तदा 
योगिनस्त॑. भ्रपश्यन्ति 


--२+रन्‍ततकतक 


अब यह बतलाते हैं कि इन्द्रियोंकी विषयोंगें मर 


अनथके लिये ही होती है-.... 
दवराक्ष। मध्वीशते । | 
संचरन्ति घोरम । 


भगवन्त सनातनम्‌ ॥ <८ ॥ 


(्ह्् 5८9377606 ५शं॥॥ 0॥(80४ 5८80॥॥6/ 


। चतुर्थाषष्याय: 


त््थ्र्््य््स्स्य्प्स्य्स्प्स्य्स्य्स्स्प्फ्फ्फ््ल्ज्््िििििडडडललडललल>>--3.... 


| ेइधथियथ--य:ययययययतयतयघततततससललललसफडःःः 
भगवानूसे सुराक्षत बारह संसरणशीर पूण ( 


करते हैं और उनका अनुवर्तन करते हुए फिर घोर संसारों प्रवृत्त होते ऐै 


११४ 


( अपने-आवने विनयों ) का नियमन 
-॥ [ ने जिससे सुरक्षित होकर मधुका 


नियमन करते हैं ] उस सनातन भगवानका योगिजन दशन करते हैं ॥ ८ ॥ 


ये द्वादश पूणा। कर्मज्ञानेन्द्रियाणि, एकादश 
द्वारशी बुद्धिः, तेपामनेकपुरुषापेक्षमेकेफस 
पूगत्वम्नुच्यते । सरितः सरणशीलाः, देवरक्षिता 
देवेन परमात्मना रक्षिताः | मधुवद्‌ विपय॑ मधु 
ईशते नियमयन्ति, अस्तांकर्येण स्व स्व विपय- 
मनुभवन्ती त्यर्थ: 
तदनुविधायिनो 


| यदेवमनुभवन्ति 
विषयपरा। 


तदा 
संचरन्ति घोर 
संसारम्‌ । तस्मादिन्द्रियाणि विषयेभ्य उपसंहत्य 
खात्मन्येव वश नयेदित्यथं/ । येन रक्षिता 
मध्वीशते त॑ देव॑ योगिन एवं पश्यन्ति ॥ ८ ॥ 


जो बारह समूह हैं--कद्धियाँ, आानेद्धियोँ, 
ग्यारहवोँ गन और बारहवीं बुद्धि - इनमेंसे प्रत्येक 
अनेक पुरुषोसि सम्बद्ध है, इसडिये प्रत्येककों समूह 
कहा गया है । वे '्सरितिः?--गतिशील और 
'देवरक्षिता: देव यानी परमात्मासे रक्षित हैं और 
मघुका ईशन यानी मधुके समान अपने-अपने विषयका 
नियमन अर्थात्‌ परस्पर संकरताको छोड्कर अपने-अपने 
विषयका अनुभव करते हैं | जब कि वे इस प्रकार 
विषयका अनुभव करते हैं, तब उनका अनुवत॑न करते 
हुए अर्थात्‌ विषयपरायण होकर घोर संसारको प्राप्त 
होते हैं | अतः विषयोंसे इन्द्रियोंका उपसंहार कर उन्हें 
अपने ही अधीन करना चाहिये--ऐसा इसका तात्पर्य 
है | जिससे सुरक्षित होकर वे मधुका ईशन करते 
हैं, उस देवको योगिजन ही देखते हैं | ८ ॥ 


+-++करवछ८ू०- (>>ण५९.+-- 


कि च दृष्टान्तदाष्टौन्तिकयोस्तत्राभिधानम्‌-- 


तदधेमासं॑ पिबति 

0 भूते 
इंशानः सवभूतेषु 
योगिनस्तं॑ प्रपश्यन्ति 


( जिस प्रकार श्रमर आधे मासमें 
है श्रमर ( श्रमणशीछ जीव ) आधे मासमें 


संचितं 


तथा उसीमें अब दृष्टान्त और दार्शन्त कहे 
जाते हैं- 

अमरो मधु । 
हविभूतमकल्पयत्‌ । 


भगवन्त॑ सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 


संचित किये हुए मधुकों शेष आधे मासमें पीता है, उत्ी प्रकार ] 
| ( पूर्वजन्ममें ) संचित किये हुए अपने मधु ( कर्मफल ) को इस 


में (0 अन दि ब्य + 
जन्मे भोगता है; क्योंकि परमात्माने समस्त मूतों उनके हृविभूत अन्‍्नादिकी व्यवस्था कर दी है | ऐसे उस 


'नातन परमाक्षाको योगिजन ही देखते हैं ॥ ९ ॥ 


. यथा भधुकरो श्रमरोडर्द्ममासोपार्जित मधु 

| बहाव 

अभप्नास पिबति, एवमसावपि अ्रमरों अ्रमण- हक 
अपनेसे सतक संचित किय॑ 

गीरलात्स॑सारी तद्विषय॑ मधु अर्ड्रमातसंचितमई- अपनेसे सम्बद्ध आधे मास 


जिस प्रकार मधुकर--श्रमर आधे मासमें उपाजित 
मधुको- आधे मासतक पीता रहता है, उसी प्रकार यह 
श्रमर---श्रमणशील होनेके कारण संसारी जीव भी 
९ मधुको 


(्ह् 5८2॥7766 एशां॥ 0/(80 5८8॥776/ 
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मासं पिबति । पूर्वजन्मसंचितं कमे अन्यस्मिन्‌ | आये मासतक पीता रहता है । अर्थात्‌ 
। उपार्शित कर्मकों दूसरे जन्ममें भोगता है । 


जन्मनि भ्रुडक्ते इति यावत्‌ । 

भवेदप्पेहिकफलासकेण: 
नन्तरभाविस्वात्‌: कथं पुनरामुष्मिकफलात्कमेणः 
फलसिद्धि: स्यातू, कमणो विनाशित्वादित्या- 
शरक्याह--रैशान इति । भवेदय॑ दोपः, यदि 


(७ ए७ 


केबलात्कर्मण: फलसिद्धिः स्यात्‌, ईशान: परमेश्वर: 


फलसिद्ठधि। कमी- 


श्रीसनत्सजातीये सशांकरभाप्य 


नननकाकक3७33333क७333 ७33५ भ33८9भभभ७3७भ७ 3 भभ33८3भ ५५५3० कक नमन नमक नमन गन थ शथथ्क्म्म्न्य्ािलल्ल्््श्च््ग््््च्शचिज्ज्ि्ेिििय वकायाक्रणपांयाक दाना याक्रा का ना याक गा ा 


णऑओओ- 


का. 


पूर्व 


अब यह आशथक्ला करके कि ऐहिक फल्याह्े 
कर्मसे तो फल्की सिद्धि हों सकती है, क्योंकि वह 
कमके पीछे ही होती हैं, किंतु जिनका फछ परलेकर् 
भोगना है, उन कर्मोेसि फठकी सिद्धि कैसे होगी; क्योंकि 
कर्म तो नाशवान्‌ होते हैं#--कहते हें---(ईशान:/ 
इत्यादि | यदि फलकी सिद्धि केबल कर्मसे ही होती तो 
यह दोष हो सकता था, किंतु ईशान अर्थात्‌ परमेश्वरने 
जीवके किये हुए प्रयक्ञकी अपेक्षासे समस्त प्राणियों 


कृतप्रमल्ापेक्ष: सन्‌ सर्वेषु प्राणिषु प्राणाग्निहोत्र- | ,ाजनिहोत्र एवं अन्य कर्मके छिये उस कम 


अनुसार उसके हृवि:स्वरूप अन्नादिकी व्यवस्था का 
दी है । जिस परमेश्चरने समस्त भूतोंके लिये हविर्भूत 
। अन्नादिकी व्यवस्था की है, उस भगवानका योगिजन 


धः 


ही साक्षात्कार करते हैं ॥ ९ ॥ 


स्पेतरस्प च तत्कमोनुसारेण दृविभूतमन्नादिक- 
ब्ड (९ भू विभू' न 
मकल्पयत्‌। य इेशानः सवभूतेपु हविभूतमकर्पयत्तं 

भगवन्तं योगिन एवं पश्यन्ति ॥ ९ ॥ 
---+-<30-व-««क-- न>००क9->०-- 


किंच, किमेते मध्याशिनो बम्श्रम्यमाणाः | तथा ये जो श्रमण करनेवाले मधुभोगी हैं, वे क्या 
परिवर्तन्त एवं सर्वदा, किंवा ज्ञानं लब्ध्वा मुक्ता | सर्बदा धूमते ही रहते हैं अथवा ज्ञान प्राप्त करके अर 
भवन्तीत्याशड क्या -- वो जाते 2>-गंती आग करनी कहते हैं 


हिरण्यपर्णमश्व॒त्थमभिपत्य हापक्षका: । 


तत्र ते पक्षिणो भूलत्वा प्रपतन्ति यथापुखम | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति. भगवन्त॑ सनातनम्‌ ॥ १० ॥ 


वे पक्षद्वीन छोग हिरण्यपर्णमय अश्चत्य-बक्षको प्राप्त हो वहाँ पक्षयुक्त होकर सुखपूर्वक उड़ते रहते है | 
ऐसे उस सनातन भगवानका योगिजन ही दरैन करते हैं || १० | 


के अपक्षका ज्ञानपक्षरद्दिता मध्वाशिन! | जो अपक्षक अर्थात्‌ ज्ञानरूप पक्षरह्ित मधुभोगी णोग 
न्ते, ते हिरण्यपर्ण मश्वत्थं हित॑ च रमणीयं | धूमते रहते हैं, वे हिरण्यपर्णमय अश्वत्थको-जो हित ते 
चेति हिर्यं हित॑ रमणीयं॑ च॒ पर्ण | रमणीय है, वह हिण्य हैं अर्थात्‌ जिस अश्व॒लृर्थी 
निलक मिल क सडक मिनि मिट किम न शममिक पक जम अल 


+ यहाँ पूर्वपक्षीकी इस शहझ्ाका अनुवाद किया गया है कि यदि कर्मफलभोगका दाता कर्म द्वीहै तो उन की... 
फछ तो मिल सकता है; जिनका भोग उसके अव्यवद्दित पश्चात्काल्में यहीं भोगना है। किंठु जिन अल्निदोत्राि 
कर्मोका फल स्वर्गादि है, जो कि कालान्तर और लोकान्तर्स्म मिलनेवाल्य है; वद्द कैसे भोगा ज्ञायगा; क्योंकि कर्म 5 


है और वद्दी अपना फल-भोग कराता है। जब उसीका नाश हो गया, तब उसका फलभोग कौन करायेगा ! इसकी उप 
आगेके थाक्यसे दिया गया है | 


त्ह्् 5८27766 एशां॥ 0/(80 5८व॥776/ 


चअतुथा एच्याय: ११७ 
७७७७७ मनन शशि मिशिशिकिकयआयेक्‍ 
बल हे तथा चाह भगवान्‌ | हितकर और रमणीय पर्ण ( पत्रावली )है, जैसा कि भगवान्‌ 
वासुदेव/--छन्दांसि यस्‍्य पर्णानि! इति । ते| 'सुदेव जिसके पत्ते वेद हैं? इस वाक्यसे कहते हैं, ऐसे 
हिर्यपर्ण मझवत्थमभिपत्य आरुच्य वेद्संयो गित्राह्म- |. दिरसपर्ण अश्त्य-वृक्षकों अभिपत्य-आरूढ़ हो अर्थात्‌ 


ादिदेह प्राप्येत्यर्थ: । तत्रेव ब्ाह्मणादिदेहे पक्षिणो | तट ब्राहमणादि देहकों प्रातक, उस 
ब्राह्मणादि देहमें ही पक्षी--ज्ञानवान्‌ हो, जैसा कि 


शानिनो हि "ता मे त्राह्मणम-'ये बे विद्वां- ब्राह्मणवाक्य है-.“जो विद्वान्‌ हैं, वे ही पक्षी हैं और जो 
सस्ते पक्षिणो ये ह अविश्धांसस्ते अपक्षाः! इति । | अविद्वान्‌ हैं, वे पक्षरहित हैं? यथासुख ( सुखपूवक ) 
प्रपतन्ति यथासुख॑ प्रयत्न कृत्या मुक्ता भवन्ती- उड़ते रहते हैं, अर्थात्‌ प्रयत्न करके मुक्त हो जाते हैं । 
त्यथें! । य॑ ज्ञात्वा प्रपतन्ति त॑ योगिन एवं | जिसका ज्ञान प्राप्त करके वे उड़ते हैं, उस परमात्माका 


पश्यन्ति | १० || योगिजन ही दर्शन करते हैं | १० ॥ 
योगानिरूपण 
ीं ये । ५ (5 पर 
इृदानीं योग दशंयति--- | अब योगका दिग्दर्शन कराते हैं--- 


अपानं गिरति प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः | 
आदित्यो गिरते चन्द्रमादित्य॑ गिरते परः | 


यांगिनस्त॑ प्रप्श्यन्ति. भगवन्त॑ सनातनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपानको प्राण छीन कर लेता है, प्राणको चन्द्रमा ( मन ) लीन कर लेता है, चन्द्रभाका सूर्य ( बुद्धि ) में 
उपहार हो जाता है और सूर्यको परमात्मा अपनेमें छीन कर लेता है, ऐसे उस सनातन भगवानका योगिजन दर्शन 
करते हैं || ११ ॥ 

अपान गिरति उपसंहरति ग्राणः | प्राणं गिरति | अपानको प्राण ग्रहण कर लेता अर्थात्‌ अपनेमें छीन 
; धि- | लेता है | प्राणको चन्द्रमा यानी मन लीन कर 
चर ह-+-- ॥ पं छः आ प्र न 6) जप 2. ल्यि 
म द्रमा।--मन उपसंहरति । मनसश्चन्द्रमा अधि लेता है | मनका अधिष्टातृदेव चन्द्रमा है, इस 
दवत तसात्‌ चन्द्रमसशव्देन मन उच्यते | त॑ | ध्चन्द्रपा” शब्दसे मन कहा गया है | उस चन्द्रमा यानी 
ु है ' नकी आदित्य अर्थात्‌ बुद्धि ग्रहण कर लेती है; क्योंकि 

पं नल द्ेशाधिदेवत- मनकी आदित्य अथ ढै 
$ मन आदित्यों बुद्धिगिरते, बुद्धथाधिदंवत बुद्धिका अधिदेव आदित्य है | उस आदित्य यानी 
गदित्य; | तमादित्य॑ बुद्धि गिरते परः परं ब्रह्म । | बुद्धिकों पर--पर्ह्म प्रहण कर लेता है | इससे यह 


ला ५ गे | कहा गया है कि समाविकालमें अपानका ग्रागमें उपसंहार 
अह हिलआर पका कक ह हे अब िक प्रणका मनमें, मनका बुद्विका 
| मनसि मनश्र बुद्धों बुर्डि परमालास्: परमात्मामें उपसंहार कर योगी अपने खरूपभूत चित, 
की खाभाविकचित्सदानन्दादिती यत्रह्मात्म- | सत्‌, आनन्द एवं अद्वितीय त्रह्मखखूपसे शित ही जाता 
गिधतिएत इत्प्; ॥ ११ ॥ है--ऐसा इसका ताथर्य है ॥ ११ | 


कल. कि शाकनन-नलणए 
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११६ 


श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 


्>+>---हहतहढ 
इक ७०३० 


ब्रह्मग्री जीवरूपसे (स्थिति 


इदानीं परस्य जीवात्मनावस्थान॑ दर्शयति-- 


एक पाद॑ नोक्तक्षिपति 
त॑ चेत्सततमुक्तक्षिपेन्न 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


| अब परमात्माकी जीवरूपसे स्थिति दिखाते हैं._ 


सलिलाइंस  उच्चरन्‌ । 
मृत्युनोम्रतं भवेत्‌ | 
भगवन्ते सनातनम्‌ ॥ १२॥ | 


जल ( संसार ) से ऊपर चढछते हुए यह हंस ( परमात्मा ) अपने एक पादकों [ जठसे वाहर ] नहां 


निकाल्ता | यदि यह उसे निकाल ले तो न मृत्यु हो और न अमरत्व ही | उस [ दंसरूप ] सनातन भगवानका 


योगिजन ही दर्शन करते हैं || १२ ॥ 

हन्त्यविद्यां तत्काय चेति हंसः परमात्मा भूत- 
भोतिकलक्षणात्संसारात्‌ सलिलाद्‌ उच्चरन्‌ ऊध्ये चरन्‌ 
संसाराद्‌ बहिरेव वरतेमान एके जीवाख्य॑ पाद॑ 
नोत्क्षिपति नोद्धरति नोपसंहरति, रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो- 
ब्वतिष्ठत इत्यर्थ/ | श्रूयते च कठवल्लीपु-एक- 
स्तथा सर्वमृतान्तरात्मा' इति । 
द कसात्पुनरेक॑पाद॑ नोत्क्षिपतीत्यत्राहई--तं 
जीवाख्यं पादं॑ सततं संततयायिनं यश्॒त्थ्षिपेत्‌ 
स्वमायया स्वमात्मानं प्राणादनन्तभेद॑कृत्वा 
तेष्यनुप्रविश्य जीवात्मना यदि नावतिष्ठेत्‌, तदा 
न मृत्युजननमरणादिलक्षणोउनर्थ: संसारो भवेत्‌, 
संसारिणो जीवयाभावात्‌ | तथा अमृतममृतत्व॑ 
मोक्षो न भवेत्‌, अननुप्रविष्टस दर्शनासम्भवात्‌ | 

तथा च तदर्थमेवालुप्रवेशं दर्शयति-रूप॑ रूप- 
मिति । तथा चाथर्बणी श्रुति--“एक पाद॑ 
नात्क्षितति सलिलाडूस उच्चरन्‌ । स चेदत्क्षि 


पेत्पादं न मृत्युनोमृतं भवेत' इति। एक रूप 


अब्रिया और उसके कार्यका हनन करता है, इसलिये 
परमात्मा हंस है; वह मूतभौतिकल्क्षण संसाररूप सलिड 
( जछ ) से ऊपर चढता हुआ अर्थात्‌ संसारसे वाह 
ही रहता हुआ अपने जीवरसंज्ञक एक पादको उद्क्षित-- 
उद्धृत यानी उपसंहत नहीं करता; अर्थात्‌ रूप-रुपं 
उसके अनुरूप हुआ स्थित है | कठ्बल्लियोमें ऐसा 
सुना भी जाता है कि (इसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक 
अन्तरात्मा [ रूप-रूपमें उसके अनुरूप हो रहा है ]॥ 


वह अपने एक पादको क्यों उद्धृत नहीं करता : 
सो बतलाते हैं---उस जीवसंज्ञक एक सतत-छ्त 
ओर गये हुए पादको यदि वह निकाल ले अर्थात्‌ अपनी 
मायासे अपनेको प्राणादि अनन्त भेदोंब्राला के 
उनमें अनुप्रविष्ट होकर जीवरूपसे स्थित न ही वीं 
संसारी जीवका अभाव हो जानेके कारण न॑ तो १४ 
भर्थात्‌ जना-एरणादिलक्षण संसारहूप अनर्थ ही है 
और न अम्रृत--अमरत्व यानी मौक्ष ही हो; को 
जो परमात्मा संसारमें अनुप्रविष्ट नहीं है, मोक्ष उर्तीं 
नहीं देखा जाता | 


न..क्‍न्‍3+ऊै)+---ल६.क्‍.२२०००७००७७७७७७७७७७--...--०.क्‍..२०००००-कमक ७... 
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क्र 
इस प्रकार उस € बन्व-मोक्षकी आवर्शी ) 


लिये ही “हूपं रूप प्रतिरपों वमूवः वह श्रुति ए 
का अभुप्रवेश दिखाती है | ऐसा ही यह आग 
श्रुति भी कहती है--“जछसे ऊपर चलती £ ्ं दो 
हंस अपना एक पाद नहीं निकालता | यदि वह उत्त 5 ! 


वीर | 
निकाल लेतो न मृत्यु ही और न अपरत्व!' तथा क्र हे / 
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ष्‌ 

चतुर्थाधध्यायः ११७ 
बल नललच््च्च्च्खच््च्ि  ।ं ंंंंचं,स्‍न्‍९७नयः हे 
हुधा या करोति' इति च । यः पादरूपेण | रूपको अनेक प्रकारका कर लेता है? यह श्रुति भी 


तीवात्मना त्रिपादरूपेण चित्सदानन्दादवितीयेन ऐसा ही दिखलाती है | इस प्रकार जो एक पादरूप 
जीवभावसे तथा त्रिपादरूप सचिदानन्दाद्वितीय ब्रह्ममावसे 


बह्वात्मनावखितस्त॑ परमात्मानं॑ योगिन एवं | छत है 


पश्यन्ति ॥| १२ ॥ 


उस परमात्माका योगिजन द्वी दर्शन करते 
हैं ॥ १२॥ 


--++<+०९३७००-+- 


केन तहां पाधिना परः पादात्मना अवतिष्ठत 


इत्याशझच परस्येव लिड्लोपाधिक॑ जीवात्मान 
दशयति--- | 


तो फिर वह परमात्मा किस उपाधिके कारण 
पादरूपसे स्थित है ? ऐसी आशइ्ला करके उस 
परमात्माके ही लिट्नदेहोपाधिक जीवभावको दिखलाते हैं--..- 


अद्डुष्ठमात्रः पुरुषोषन्तरात्मा लिड्डस्य योगेन स याति नित्यम्‌ | 


तमीशमीड्यमनुकव्पमाय 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


परयन्ति सूढा 


विराजमानम्‌ ॥ 
सनातनम्‌ ॥ १३॥ 


न्‌ 
भगवन्तं 


वह अन्‍्तर्यामी पुरुष ( पूर्ण परमात्मा ) लिझ्डदेहके सम्बन्धसे अद्भुष्ठमात्र हुआ ही सर्वदा जाता है, 
उस देदीप्यमान, सर्वेश्चवर, स्तवनीय एवं अपनेको उपाधिके अनुरूप क९ लेनेवाले आदिपुरुषकों मूढजन नहीं 
देखते | उस सनातन परमात्माको तो योगिजन ही देखते हैं | १३॥ 


स - एव सच्िदानन्दादितीयोडन्तरात्मा 
(१ ९ [पे 
स्वेभूतान्तरात्मा पुरुष: पूर्ण: परमात्मा लिज्ञस 
योगेन अज्जुष्टमात्रोड्जुष्ठमात्रपरिमाणपरिच्छिन्नः 
सन्‌ याति संसरति नित्यम्‌ । 

कसातू पुनः कारणाल्िज्नयोगेनाडुष्ठमात्र; 
संसरति ? ततन्नाह--यो लिझ्ञस्य योगेनाडुष्ठमात्रः 
संसरति तमीश सर्वस्येशितारम्‌ ईब्यं स्तुत्यम्‌ 
अनुकल्पं॑ सबमनुप्रविश्यात्मना कव्पयती त्य नु- 


करपम्‌ आध्म््‌ आदी भव विराजमान दीषप्यमान 


अविवेकिनो 
व तस्मादात्मनो त्रह्ममावानवगमात्सं- 


देहद्रयात्माभिमानिनों 
यस्मान्मूढ। 


न पद्पनि का 
वि । यभात्मानमर अपश्यन्तः संक्षरन्त 


सरनन्‍्ती 


त॑ योगिन ण्वं पठ्यन्ति || १३ ॥ | 


«“पश्य«,._ 


वही सच्चिदानन्दाद्वितीय अन्तरात्मा--सर्वभूतान्त- 
यामी पुरुष--पूर्ण परमात्मा लिझब्लदेहके सम्बन्धसे 
अर्ुष्ठमात्र---अु्लुष्ठमात्र परिमाणसे परिष्छिन्न होकर 
सर्वदा जाता यानी जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त होता है। 


कितु वह किस कारणसे लिड्ढदेहके सम्बन्धसे 
अन्भुष्मात्र हुआ जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त द्वोता है 
इसपर कहते हैं--क्योंकि जो लिट्डदेहके सम्बन्धसे 
अन्लुष्ठमात्र हुआ जीव संस्तारको प्राप्त होता है, उस 
ईश---सबका ईशन करनेवाले, ईड्य, स्त॒ुत्य और 
अनुकल्प--सवमें अनुप्रत्रिश हो जीवरूपसे अपनेको 
तदनुरूप कर लेनेवाले, आय--सबके आदिमूत 
एवं देदीप्यमान परमात्माक्ो मूह--देहामिमानी अर्थात्‌ 
स्थूल-सूक्ष्म देहोंमें अभिमान रखनेत्राले पुरुष नहीं देखते, 
इीसे---अपने ब्रह्ममावका ज्ञान न होनेके कारण यें 
संसारको प्राप्त होते हैं | जिस आत्माकों न देखनेके 
कारण वे संसारको प्राप्त होते हैं, उसे योगित्नन ही 
देखते हैं || १३ ॥ 


ड?धपिेकफऊसण्ल्यक- सी किक 
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११८ श्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 
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अब इन्द्रियॉंका और विषयोंका अनर्भहेतुच फ् 


इदानीमिन्द्रियाणां च विषयाणां चानर्थहेतुत्व 
दर्शयति-- | करते 


गूहन्ति सपा इब गहरेषु क्षयं नीला स्तरेन वृत्तेन मत्यौन्‌ । 
ते विप्रमुद्चन्ति जना बिमूढास्तैदेता भोगा मोहयन्ते भवाय ॥ 
योगिनस्त॑ प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥ १॥॥ 
जिस प्रकार सर्प अपने व्यवहारसे मनुष्योंको क्षयकों प्राप्त कर बिलोंमें छिप जाते हैं, उसी प्रकार इक 
भी अपने गोलकोंमें छिप जाती हैं । वे मूढ़लोग उनके द्वारा अत्यन्त मोद्वित हो जाते हैं; क्योंक्रि उनके दा 
समर्पित भोग उन्हें पुन्जन्मके ढिये मोहमें डाल देते हैं | उस सनातन भगव्रानुझ्नों तो योगिज्न हू 
देखते हैं || १४ ॥ 
यथा सपो गहरेम्यो निष्क्रम्य स्वेन वृत्तेन | जिस प्रकार सर्प बिलोंसे निकलकर अपने क्र 


रे (६ 4 व्य्‌ प्‌ गो ष्योंक क अपनेको 
विपप्रदानेन मस्यान्‌ क्षय नीत्या गहरेषु गृहन्ति नाक पारसे मु को क्षयको प्राप्त कर दे 
प बिलामे छिपा लेते हैं, इसी प्रकार श्रोत्रादिमें शक 
खात्मान प्रच्छादयन्ति; एवबम्र्‌ इन्द्रियसपाः | करते हुए इस्दियहूप सर्थ उन श्रोत्रादिसे निकछ्मा 


श्रोत्रादिष शयाना। श्रोत्रादिस्यों निर्गत्य स्वेन वृत्तेन | विषय-विषप्रदानरूप अपने आचरणसे मनुष्योंको क्षय 
विषयविषप्रदानेन मत्योन क्षय नीत्वा गहरेषु गृहन्ति |, नेगी गहरोंमें ( इच्ियगोड्कोमे ) झि 
; हि लेते हैं| तथा वे छोग विषयरूप विषसे भाक्रान्त हो 
स््रमात्मानं प्रच्छादयन्ति, ते विप्रमनद्यन्ति विषय- | विशेषरूपसे मोहको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात हे 
विषाभिभूता विशेषेण मुद्यन्ति व्यतिरिक्तं न किसी अन्य वस्तुका ज्ञान नहीं रहता; जैसा कि नि 


प्रकार अपनी प्रिया भार्यासे सम् आदि 
किश्विज्जानन्तीत्यथ। | तथा च श्रुतिः--“यथा रुप लए डिक 
हआ पुरुष [ बाहर-भीतर कुछ नहीं जानता ]' स््यादि 


प्रियया खत्रिया सम्परिष्वक्तः! इति । श्रुति भी कहती 
तैरिन्द्रियसपैंदेत्ता भोगा विपकल्पा विषया| उन इच्दियरूप सपोके दिये हुए भोग--वितुल 


तक विषय मनुष्योको 
मत्योन्‌ मोहयन्ते, पुनः पुनर्मोहहेतवों भवन्ति । बह मोहित कर देते हैं--वे बारंबा 
3 टिक कारण होते हैं। यह जो विषयोंसे मोह 


५ च्दै | का 
यदिद विषयेविंमोहन॑ तद भवाय गर्भेजन्मजरा- | होना है, वह जन्म अर्थात्‌ गर्भ, जन्म, जरा और मर 


+ प्‌ ससार्क 
मरणसंसाराय भवति | यमनवद्यमनुकल्पमाद्यम्‌ |  _ / हंस होता है। जिस निर्मल और 
पाधिके अनुरूप हो जानेबाले आदिपुरुषको न देख 


अद्ष्ठा विपयविपान्धा मुद्यन्ति त॑ योगिन एवं पुरुष विषयरूप विंतसे अन्धे होकर मोहको प्राप्त होते 


पश्यन्ति ॥ १४ ॥ हैं, उते योगिजन ही देखते हैं || १४ | 
-)-->बछ है 49० ९- 
अनात्मज्ञक्ी निन्‍दा | 
सम्मतिमाह-- द | इस विषयमें यह समति देते हैं. ; 
हि 2... साई 


(्ह् 5८27॥66 जा 0/(80 5८8॥776/ 


॥ चतुथा $च्यायः 
नात्मानमात्मखमब्ति. मूढ8 संसारकूपे . परिव्तते यः । 


त्यकत्वा57त्मरूपं विषयांश्र भुडसक्ते स वै जनो गर्दभ एबं साक्षात ॥ 
योगिनस्त॑ प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम ॥ ! ५॥ 


जो संसारकूपम श्रमता रहता है, वह मृढ़ पुरुष अपने अन्त:करणमें स्थित आत्माकों नहीं जानता | 
जो पुरुष आत्मखरूपको छोड़कर विययोंको सेवन करता है, वह तो साक्षात्‌ गधा ही है । उस सनातन नगवानका 


योगिजन दर्शन करते हैं ॥ १५ ॥ 


मूदः -आंत्मानात्मविवेकशन्य ' पुमान्‌ आत्मखम्‌ मद अर्थात्‌ आत्मा-अनात्माके विवेकसे रहित पुरुष 
आत्म सिले्स आत्मस्थ---अन्त:करणमें स्थित आत्माक्रों मैं ऐसा ही 
त्मान ततिप्ठन्त न जानाति स एवाहमिति, अतः | .. हु > 
हूँ” इस प्रकार नहीं जानता । इसी कारणसे वह 


कारणात्‌ संसारकूपे संसार एवं कूपस्तस्मिन्‌ परि- | संसारकूपमें--संसार ही है कूप उसमें--श्रमता र्वता है 
ए पर निं मप बे «५ अ थीत्‌ णटि योनियाँ नि को प्रा होता हता 
परतते श्रशकरादियोनि प्राप्नोति, अपरोक्षात्मचैतन्यं | यान एवं शकरादि योनियोंको प्राप्त होता रह 
रा हित दि है । देहादिदोब्से रहित, सबका प्रकाशक, अपरोक्ष 
देहादिदोषरहितं सवोव भास क॑ येन सर्मस्‍्तपति स एब आह्मचैतन्य, जिससे कि सूर्य तपता है, वही उसका 
ह्खरूप॑ परित्यज्यानित्यान्‌ विपयान्‌ भोगान्‌ | खरूप है। उसे त्यागकर जो अनित्य विष्रयभोगोंकी 
भोगता है, बह मनुष्य नहीं हैं; तो फिर क्‍या है ? 
बुढ़ ९ य - 
ते, स जनो न, तहिं किम : साक्षाहदभ एवं एवं साक्षात्‌ गधा ही है। इस प्रकारके पूर्वोक्त आत्माका 


विध॑ पूर्वोक्तमात्मानं योगिन एवं पश्यन्ति ॥१५॥ | योगिजन ही दर्शन करते हैं || १५ ॥ 


आत्मज्ञानका महत्त्त 


ज्ञानिनां मोक्षख॒रूपमाह -- |. ज्ञानियोंके मोक्षका खरूप बतलाते हैँ-- 


असाधना वापि ससाधना वा समानमेतद्‌ दृश्यते मानुषेषु । 
मध्व उत्स॑ समापुः ॥ 
सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 


समानमेतदमतस्येतरस्य युक्तास्तत्र 


योगिनरतं प्रपइयन्ति भगवन्त 


है पन्ने हैं; है गेनों ही प्रकारके भनुष्योंमें यह [ आत्मश्लक्ूप 
जो छोग साधनहीन हैं अथवा जो साधनसम्पन्न हें, उन दर्नि है रा 
कद के लिये भी समान ही हैं, किंतु 


प्मानरूपसे देखा जाता है | यह अमृत ( मोक्ष ) और इतर ( संसार ॥ है न पमि को 
उस सनप्तन भग 2 डे > 

नो साधनसम्पन्न हैं, उन्हें उसमें मधुका झरना प्रात होता है | उसे | हे 

देखते दें ॥ १६ ॥ 


(्ह् 5८27766 एशां॥ 0/(80 5८व॥776/ 


ये असाधना: 


शमदमादिसाधनरदिताः, 


ये च शमदमादिसाधनयुक्ता।. ससाधनाः, 
तेपु समान साधारणमात्मखरूप. इश्यते 


मानुपेपु ॥ तथा समानमस्ृतस्थ मोक्षस्थ इतरस 
संसारस्थ सति चासति च तेपां मध्ये ये युक्ताः 
शमदमादिसाधनयुक्ता:, ते तम्मिन्‌ विष्णोः परमे 
पदे मध्यों मधुन उत्सं समापु; पूणोनर्द अद्ष 
प्राप्लुवन्तीत्यथं: । यथुत्स॑ सम्पूर्णानन्द युक्ताः 
प्राप्नुवन्ति त॑ योगिन एवं पक््यन्ति ॥ १६ ॥ 


+>-7+४+5८४०९४-2.-49+- 


कि चू-- 


उभी लछोको विद्यया व्याप्य याति तदाहुतं॑ चाहुतमभिहोत्रम | 
मा ते ब्राह्मी लघुतामादधीत प्रज्ञानं स्यानज्नाम घीरा लभन्‍्त | 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 


श्रीसनत्सुज़ातीये सशकिरभाष्य 


जी अमपायन अंयॉत हब मादि माय 
3 <३** ॥ ्‌ँ तू विद 5 8) हि १4 ७ क्‍ 


तथा जो शम<दमादि साचनसम्पस्न यानी फका ५ 


द्वाना ही प्रकारके | मनुष्यान आयक्त्व तक 


देग्य जाता है| तथा अपृत---मोक्ष एवं हक 


एक-सा 
न आम न ऋ डी कि  , 
संसार श्न दोनांक भी रहने और न 7_हनमे का समान 6 $ 


कई ; 
३8 न्‍ या? कक # थ के 
| हुए हैं अवांत शम-द मादि साचन काल 


उनमें 


(3 
॥, :[/ 
ध्प्य 


कप. 4 
न क ? 


उस भगवान | 'णुके परमपद़ में मच का क्र 
है. अर्यात्‌ वे पूगनिन्‍्दखरूप जहाकी ऋ 

से झरनेकों अर्थात्‌ पूर्णानन्‍्दकों माका. 
इसे योगिजन 


हद 


है जे जी 
5. । 
कल /णे 
/ग्प 


3[? 
2)|/ ते 


सम्पन्न पुरुष प्राप्त करते ४, ही देखे 


हु 
हैं || १६ ॥ 


तथा-- 


भगवन्त॑ सनातनम ॥१७॥ 


बह ब्रह्म दोनों लोकोंको ज्ञानसे व्याप्त करके जाता हैं। उस ( आत्मज्ञान ) के द्वारा बिना हम 
किया हुआ अम्निहोत्र भी हुत हो जाता है | अतः वह अद्मसम्बन्धिनी विद्या तेरेमे छघुता डाल 
न करे | उस ( अह्म ) का नाम ग्रज्ञान है, उसे घीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं | तथा उस सनातन मगवानका 


योगिजन ही दर्शन करते हैं | १७॥ 
उभौ लोकौ इहलोकपरलोकों विद्यया बद्यात्म- 
ल्वविषयया व्याप्य यांति तत्यूणोनन्दं ब्रह्म । 
यस्मादुभी छोको विद्यया व्याप्य याति, तस्मादहत 
चाप्निहोत्रम्‌ अनेनास्मज्ञानेन आहतमाभिप्मुख्येन 
हुत॑ भवति । सर्वमग्निहोत्रादिक कर्मफ् चानेनेव 
सम्पादितं भवतीत्यर्थः | यस्मादुभी लोकों विद्यया 
व्याप्य याति यस्मादहुत चारिनिहोत्रं हुत॑ भवति, 
तस्मान्मा ते तब ब्राह्मी ब्रद्मविषया विद्या लघुतां 
मर्त्यभावं कमंवदादधीत न करोतु, अपि तु प्रज्ञानं 


बह पूर्णानन्दखरूप ब्रह्म इहठोक और परलेक्ष , 


दोनोको ब्रह्मात्मत्व-विषयिनी विद्यासे व्याप्त करके जात । 
है | क्‍योंकि बढ़ दोनों ठोकोंकों क्यासे प्राप्त रह + 


जाता हैं, इसलिये इस आत्मज्ञानके कु बिना ६४ 
_्ध हो 
किया हुआ अग्निद्ोत्र भी सम्पक प्रकार्ते इ7 है 


डे श' ३ 0 ७म- # कम पूछ 
जाता है अर्थात्‌ अफ्लिहोत्रादि समझा करमोंका 


इसीसे प्राप्त करा दिया जाता है | क्योंकि ४ 
दोनों लोकोंको विदासे व्याप्त करके जता ई 
और क्योंकि इसके द्वाथ बिना हृघन इस 
हुआ भी अग्निद्ोत्र हुत हों जाता है, #ँ ” 
प्रझ्विरुपिनी विद्या कर्मके समान तेरेंमें छघुता--' 


(्ह् 5८937760 ५शं॥॥ 0/(80 5८8776/ 


चतुर्थ 5ध्यायः 


१२१ 


| 
श्श्श्चल्च्च्च्य्च््म्य्य्य्य्प्य्क्कजे्््््डडडििॉिडॉ333+-+3ल--33-+न-3>+>>न->333>333333333-3-3-++>न-+++-- ४०००. ४#ए"स्‍न्‍"नशनशानााआआआाभाणााााढआआऋएा था ४४४४४७४७४//ंाांभंआा आज नवीन नाक निक्राइााााााभााा शाम क्र भा कम पका काभ पा भय भदीाकराथ 22१ 


तमसः पर परमात्मानमात्मत्वेन सम्पादयतु | 
यदा ब्रह्मविद्याव्याप्रतस्य परमात्मानमात्मत्वेनाव- 
गच्छतः ग्रज्ञानमिति नाम स्थात्‌, अक्नेति नाम 
भवतीत्यथं: । तथा च॒ श्रृतिः--'्र्ञान अदा! 
इति । तत्पज्ञानं ब्रह्म धीरा धीमन्तो लभन्ते, त॑ 
योगिन एवं पह्यन्ति ॥ १७ | 


उत्पन्न न करे, अपितु प्रज्ञान---अज्ञानातीत परमाह्माकों 
आत्ममावसे प्राप्त कराने; क्योंकि अद्विद्यार्मे प्रव्ृत्त 
अर्थात्‌ परमात्माकों आत्ममावसे जाननेवाले पुरुषका 
'प्रज्ञान! यह नाम है अर्थात्‌ उसका श्रह्म! नाम हैं, 
जैसा कि अ्रज्ञान ब्रह्म £ै! यह श्रुति कहती है और 
उस ्रल्लानसंज्ञक ब्रह्मकों धीर-- बुद्धिमान पुरुष प्रा 
करते हैं तथा उसे योगिजन ही देखने हैं || १७ ॥ 


“77“>श४-०२४७०-4---- -- 


कि च-- 


एवंरूपो. महानात्मा 


|. तथा 


पावक 


पुरुषा गिरन्‌ । 


यो वे त॑ पुरुष वेद तस्येहात्मा न रिष्यते | 


याोगिनस्तं प्रपस्यन्ति 
( जीवरूप ) अग्निकों अपनेहीमें ठीन कर 
(बरह्मखरूप ) हो जाता है | निश्चय ही जो 


भगवन्त॑ सनातनम ॥ १८ ॥ 


लनेबाछा ऐसा ( ग्रज्ञानैकरसखरूप ) पुरुष महानात्मा 


उस पुरुषको जानता है, उसका आत्मा इस देहमें नाशको प्राप्त 


नहीं होता | उस सनातन भगवान्को योगिजन ही देखते हैं || ?८॥ 


ये एवंरूप; श्रज्ञानेकरसब्रह्मस्थरूपः सन्नास्ते, 
म आत्मा महान्‌ सम्पच्यते त्रह्मेव सम्पद्यत इत्यर्थ; | 
पावकसस्नि सर्वोपसंहतिरूपं कारणं सकारणं कार्य 
गिर स्वात्मस्युपसंहरन्‌ यो वे त॑ पुरुष ज्ञानेकरस 
हुए पूर्ण परिशयं वेद अयमहमस्रीति साक्षाज्जा- 
गति, तसख्य प्रज्ञानरूपं परमात्मानमात्मत्वेनाव- 
च्छित हहास्मिन्नेत्र देहे आत्मा न रिष्यते न 
विनश्यति । विदृष उत्क्रान्तेरभावात्‌, उत्क्रान्ति- 
गिमत्तलादिनाशस्स । तथा श्र श्रुतिः प्रइनपृषक- 
*अन्यमावं दर्शयति--'उदस्मास्मागा उत्का- 
दि आहो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यः, 
ते उमवेलीयन्ते न तख प्राणा उत्क्रामन्ति 


प्र८ध ०" 


जो इस प्रकार अर्थात्‌ प्रज्ञानैकरसत्रह्मखरूप हुआ 
ही स्थित है, वह आत्मा पावक--अग्नि--- सर्तोप- 
संहाररूप कारण अर्थात्‌ कारणके सहित सम्पूर्ण 
कार्यवर्गका अपनेमें उपसंहार कर लेनेके कारण महान 
यानी त्रह्मखरूप ही हो जाता है | निश्चय ही जो कोई 
उस पुरुष---ब्ञानैंकरसखरूप पूर्ण पुरुष यानी देहस्थित 
आत्माको 'यह ( ब्रह्म ) मैं हूँ? इस प्रकार साक्षातरूपसे 
जानता हैं, प्रज्ञानस्वरूप परमात्माकों आत्मभावसे 
जाननेवाले उस पुरुषका आत्मा इसी देहमें नाशको प्राप्त 
नहीं होता; क्योंकि ज्ञानीका उत्क्रमण ( लोकान्तर-गमन ) 
नहीं होता और आत्माका नाश उत्क्रमणके ही कारण 
ह्वोता है । इसी प्रकार (इस ज्ञानीके प्राण उत्क्रमण करते 
हैं या नहीं १_पयाज्वल्क्यने कहा--नहीं, वे यहीं 
लीन हो जाते हैं, उसके प्राण उत्कमण नहीं करते । 
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(२२ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये 


न्स्स्स्स्य्ल्स्स्ख्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्स्य्य्स्स्स्म्ल्िःट55:2555555 न कक 
न ब्रह्माप्ये पा ५ . ञ छे जान फ | ब्रद्मग्व रू हर . चै 
त्रह्मव सूत्त्‌ ब्रह्माप्येति य॑ एवं बंद' ह्ति से। ये, जा एंतसा जानता ६, वह बहाखरूए हुआ है रा] मर 
ग् ज् डे म् छ 2 । 
हो जाता है? यह श्रुति मी प्रइनपतरक उल्कणाक। अगा 


यसात्तद्िज्ञानादेव नात्मनो विनाश।--- |. क्योकि आत्मके ज्ञानसे ही उसका नाश नहीं होता. 


तस्माससदा सत्कृतः स्याज्न मत्युरमृुत॑ कुतः । 


योगिनस्त॑  प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 


इसलिये सर्वदा सत्कृत ( सत्खरूप ) होकर रहे | जब ग्र्यु नहीं है, तब अमरत्व ही कहाँ है ? सत्य और 
असत्य--ये दोनों समानरूपसे सत्यके आश्रित हैं; क्योंकि सत्‌ और असत्‌--६न दोनेका मठ एक ही है। [१ 
जिसके अधीन हैं |] उस सनातन भगवानको योगिजन ही देख पाते हैं ॥ १९ ॥ 


अत: सदा-स्ंदा अर्थात्‌ रात-दिन सत्कृत छूना 
चाहिये। जो अपनेको सब्चिदानन्दाद्वितीय ब्रह्मरूपमे 
मानता है, वही सदा सत्कृत होता है । उसे मृत्यु यान 
भवति। तस्य न सृत्युः--जननमरणलक्षणः संसारो | जन्म-मरणरूप संसारकी ग्राति नहीं हों सकती। फ्ि 
अमृत ही कैसे हो सकती हैं, क्योंकि अमृतत्र ते 
| म्ृत्युकी अपेक्षासे हें; अतः म्रृत्युका अमात्र होनेके कराए 
तदभावे छुतः प्रसक्ति। | तथा च श्रुतिः-- मवत्यु- | अपरत्नका भी कैसे प्रसत़् हो सकता है. । ऐसा हैं 


सदा सबदाहनिशं सत्कृतः सात्‌ सब्चिदानन्दा- 


द्वितीयत्रह्मात्मत्वेनाभिमन्येत य!, स सदा सत्क्वतो 


सत्यानते सत्यसमानुबन्धिनी सतश्र योनिरसतश्चैक एवं । 
न भवेत्‌ । अमृत छुतः, सत्युसापेक्षखादसतत्वस 
क्‍ 


नास्त्यम्रत कुतः' इति | #मृत्युर्नासत्यमृतं कुत:? यह श्रुति भी कहती है । 


सत्यानते च वर्तेते सत्यसमालुबन्धिनी परमार्थ- |. सत्य और असत्य तो सत्यसमानुबन्धी कर्थात्‌ एक 
४७ .. ८ | ही परमार्थसत्यरूप अधिष्ठानका आश्रय लेकर विधनात 
सत्यमेकमधिष्टानमलुवध्य वर्तेते रज्ज्वामिव सपे;। | & (ये प्रकार कि रस्सीमें हलक 
कथमेतदवमम्यते सत्यानुते सत्यसमालुवन्धिनी ति | जाती है कि सत्य और असत्य एक ही सत्यके आर 


जल कं असत्थ |. कहते हैं--क्योंकि सतः यानी ठौकिंत 
३०५४ 28 /3000 अं योनिः कारणम्‌ अधत पदार्थेक्रा कारण० और असत्‌---रजतादि व्यावद्वारसि 


व्यावहारिकस्थ रजतादेः, एकमेवाहितीय॑ त्रह्म पदार्थोका कारण # एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मकों ही वर्ती 
कि कर ससलना>नममक-सआ33-3++ुडा-+-पन मन मना नाक ५3७->'म मा 3.०७ आ७ पथ» -ब5+ काका ० न ७७७०-5८ -७८२००क> नल कल अभिलनलीकि कक.) 
टीकाकार श्रीनीलकण्ठसरिने यहों सत्‌ः का भर्थ कार्य और भअसत्‌? का अर्थ कारण किया दे | भर्ती 


५... -- 3+>++०»>-म>»मन ॑न-नन+-4++-- 
नीम तर मनाने 3 


# महाभारतके है | हि 
सत्‌? का अर्थ लैकिक और “असत्‌? का व्यावद्धारक रह्तादि किया है। अतः दोनों अर्थोके सम 


भाष्यकारने &+ हर बॉकिए के संरडिय 
दि? से रजतादि घाठ समझना चाहिये आर टोकिक! से रजतादिके कार्यमृत कुण्डलादि | 
प्‌ ह हि 


टदृश्सि “रजता 3] 
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अतुर्था ५ ध्याय: १२ 
हि ७७७७७७७७्््ॉर७७-७-#&#ऋ ऋऋःः(उज अमन 
पतात्‌ प्रवदन्ति तगात्सत्यानृते खकारण सूतसत्य- ९) अतः सत्य और अनुत अपने कारणभूत सत्यके 
 पमातुषन्पिनीति दात्मतचज्ञानात्मकारणा- |. “गानखूपस 4६ हुए हैं। जिस आत्मतच्के ज्ञानके 

-.. | आरण गृल्युका नाश हो जाता है तथा जिसके आश्रि 

वि | + ध्य सर बत ते ४३ यों हे 

सत्योपिनाश।, यमनुव सत्याजते प्रवतते ते सत्य और अनृत दोनों विद्यमान हैं, उसे योगिजन ही 
पोगिन एवं पश्यन्ति ॥ १९ ॥| देखते है ॥ १९ ॥ 


9०२७-८6. «- 
आत्माका सवकारणत्व 


अन्लुष्मात्रः पुरुषोन्तरात्मा न द्श्यत$सा हृदय नांब४४ | 
जश्नरो दिवारात्रमतन्द्रितथ्व स त॑ मत्वा कविरास्ते प्रसन्‍नः ॥ २० ॥ 
अन्तरात्मा पुरुष अज्लुप्रपरिमाणमात्र है | वह अजन्मा होकर भी हृदयमें स्थित होनेसे चराचररूप हो [ अपने 


शुद्धरूपसे ] दिखायी नहीं देता । सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ अहर्निश सावधान रह उसका अनुभव करके कतक्त्य हो 
जाता है ॥ २० ॥ हे 


आकाशादिदेहान्तं जगत्‌ सृष्ठा हृदये निविष्ट। आकाशसे लेकर देहपर्यन्त सम्धूर्ण संसारकी रचना 
अज३ चर; चराचरात्मा सन्न च्श्यते स्वेनात्मना | कर हृदयमें प्रविष्ट हुआ वह अजन्मा पुरुष चराचररूप 
चित्सदानन्दाहिती येन | तम्‌ अहोरात्रम्‌ अतन्द्रितो | होनेके कारण अपने सच्चिदानन्दाद्वितीयखरूपसे दिखायी 
भूत्वान्नादिकोशपञ्वकेस्यो निष्क्रम्य सर्वान्ति- | नहीं देता । उसे अहर्निश साववान रहकर अन्नादि 
रात्मान॑ मत्वा कविरास्ते प्रसन्‍न। छृता4+ | पाँचों कोशोंसे प्थकूकर सबका अन्‍्तरात्मा जान सूक्ष्म- 
सन्नित्यर्थ: ॥ २० ॥ दर्शी विद्वान्‌ प्रसन्‍न यानी कतार्थ हो जाता है ||२०॥ 


ब्रह्मणो विश्वोपादानत्वमाह--- | अब ब्रह्मका जगत्कारणत्व बतलाते हैं-..- 
तस्माव्च वायुरायातरतस्मिश्च प्रत्यस्तथा । 
तस्मादग्निश्व सोमश्र तस्माच्च प्राण आगतश॥ २१ ॥ 
तत्मतिष्ठा तदम्गतं॑ लोकास्तद्‌. ब्रह्म तथयशः । 
भूतानि जज्ञिरे तस्मात्‌ प्रलूयं यान्ति तन्र च॥ २२ ॥ 


उसीसे वायु उत्पन्न हुआ है और उसीमें इसका छय होता है | तथा उसीसे अग्नि € भोक्‍्तृवर्ग ) ओर सोम 
५ ज्लोग्यवर्ग ) एवं उसीसे प्राण ( देहेन्द्रियादि संघात ) उत्पन्न हुआ है । छोक उसीके आश्रित हैं | वह अमृत 


१. यहाँ “वायु! शब्द पॉचों भूतोंकी उपलक्षित करता है । 


3 कं 
रत 
->_-__महो 3 लक नल लक जलन पतन पर किशन लिक फेलेन्‍ना ओ अमन 
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५२५५४ पध्रीमनत्खुजातीय लपाकित्माष्य 


44 तनाव >+म-+ फनी पता जलती 7ात-+-+#ज्नलना हैं 7:2नरीलशका डी. 


है, बह अह है. और बढ़ी यशखरूप हैं. | उगीते समा भुत उत्पन्न हुए हैं का उसमें ॥ #> है कं 
जाते हैं | २१-१२ ॥ ह 
इलोको स्पष्टी || २१-२२ ॥ |. दोनों श्ठीक स्पष्ट हैं || २१-२२ ॥ 
सर्बमिद ब्रह्मणः सकाश्रादुद्धृत॑ तत्रेब लीमत |. यह सत्र ब्ह्मसे उत्यन्न इुआ द और उसमे कर 
जाता १---यह बतछाया गया; अब उमीकी >> ! 
इत्युक्त॑ तदेव विश्वणोंति- हद हिं।-- 


उभो चर देत्रो प्रथिवीं दिव॑ च दिशश्र शक्ल मुवन॑ बिभर्ति । 


हि 
तस्माद्‌ दिशः सरितश्र ख्रत्रन्ति तस्मातसह्ठद्रा विदतिता मद्दान्तः ॥ २३ ॥ 
वह शुक्ठ ( थुद्भ अरद्म ) ही [ जीव और ईश्वर ] दोनों देवोंकों, प्रथिवीकों, स्वर्ककों, दिश्ाओंकों ८5 
सम्पूण भुवनकों धारण किये द्ुए है । उसीसे दिशाएँ और नदियाँ प्रवाहित होती हैं. तथा उम्तीसे महान समुद्र 
हुए हैं. || २३ ॥ 
ढेवो| जीवे + ५ शा थ् ४ और डे; श्र्च्र्त ० 4 
वी जीवेश्वरों ग्ुक्ल त्रक्ष करें. बिभर्ति ||. शक्ट--अद्म, जो कर्ता है, जीव और ईश्वर दोरें 


+ कलद्य.. | देवों हज है। ते अली हों टिक: 


कब ग' पिएं विद डत्पन्न होती हैं | इम प्रकार यहाँ “हे गार्गि |! इस अक्षरके 
सन्द्र मसा 2 62[ ] ८ 5 हर जे 
वाक्षरस्थ प्रशासने गारगि स्नोचन्द्रमसों विश्तों | आसन ही सूर्य और चन्द्रमा विद्वत होकर स्थित हैं 


तिष्ठतः' इति श्रतेरथ! प्रतिपादितः | २३ ||. इस श्रतिक्ा अर्थ बरतठाया गया दे ॥ २३ ॥ 


>)>जक ७ #---4- 
ब्रदकी अनस्तता 
हृदानीं प्रद्मणों5नन्‍्तरत्व॑ कथयति-- | अब ब्रह्मका अनन्तत्व बतणठाते हँ--.. 
यः सहस्नई  सहस््राणां पक्षानाहत्य सम्पतेत । 
नान्‍्त॑ गच्छेतः कारणस्थ यद्यपि स्यान्मनोजबः | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम ॥ २४ ॥ 
जो पुरुष सद्नों पक्ष ठगाकर उड़े और बढ यदि मनके समान भी वेगवाछा हो तो भी वह सबके कारणमृत 
परमात्माका अन्त नहीं पा सकता | उस सनातन भगबानकों तो योगिजन ही देखते हैं || २५ || 


यः पुरुष! सहस्राणां सहस्त॑ पक्षानाहत्यात्मनः नी हल होल टगाकर थर्थात्‌ अपने सह 
पक्षान कुत्ता सम्पतेदनेकशः क्रोटिकल्पमपि | पक न ेटसा अनेक प्रकारसे करोड़ों कहर 
पुरुषों नान्त' गच्छेत्‌ सर्वकारणस्थ परमात्मन;) थी उद्दे तो भी बह सबके कारणमूत परमाताका 
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अतुर्थापध्याय १४५ 


ऋचा आम मनन कक 
धप्यसों मनोजब स्थात्‌ तथापि तस्थान्तं न | अन्त नहीं पी सकता | वह यप्रति गगके शान हर 
बान्‌ हो तो भी उसका अ्त नहीं पा रकता | /ीि। 


प्छेत्‌। यस्रादन्‍्त॑ न गच्छेत्‌ तसादनन्त; 
परमात्मेत्यर्थं: | योड्नन्‍्तः परमात्मा त॑ योगिन 
एवं पश्यन्ति || २४७ ॥। 


जज अनदी 


किवच-- 


कोई भी उसका अन्त नहीं पा सकते, इसणियें ताए॥ 
यह हैँ कि परमात्मा अनन्त है । ऐसा जी शनरत 


परमात्मा है, उसे योगिजन ही देखते हैं || १५ ॥ 


“एक्ट का ओओ..>न्‍न++ 


तथा--- 


अदशने तिष्ठति रूपमस्य पयन्ति चेन॑ ससमिझसत्त्वाः । 
हीनो मनीषी मनसामिपव्येद य एन॑ विद्ुर्मृतास्ते भवन्ति ॥ २५ ॥ 


इस परमात्माका रूप दृष्टिकी पहुँचसे परे है। जिनका अन्त:करण सम्पक्‌ प्रकारसे दी £ै, | 
ही इसे देख पाते हैं । अत: जो राग-देषसे रहित है, वह बुद्धिमान पुरुष द्वी इसे अन्तःकरणके द्वारा देख 


पकता है । जो इसे जान 


अर्दशने दशशनायोग्यविषये तिष्ठति रूपमस्थ 
पमात्मन! । तथा च श्रुतिः--/न संदुशे तिष्ठति 
रुपमस्य' हृति | पर्यन्ति चेन॑ सुसमिद्धसक्ाः । 
यद्यपि दर्शनायोग्ये तिष्ठति तथापि परमात्मा 
प्यन्ति | के ते? सुसमिद्धसत्ता; सुष्ठ समिद् 
पम्मदीप्रं सत्तमन्त!करणं यज्ञादिभिषिंमलीकरण- 
पसकारेण येपां ते सुसमिद्धसच्चाः । 

यसादेव॑ तसाद्धीनी रागठेपादिमलरहितो 
गिशुद्स्तो मनीषी मनसाभिपव्येत्‌ | य एन॑ 


'ा्मानं विदुरहमस्मीति अमृता अमरणधर्माणस्ते 
पेन्ति ॥ २५ || 


लेते हैं, बे अमर हो जाते हैं || २० ॥ 


इस परमात्ाका रूप अदर्शन---दर्शनके अयेग्य 
हुआ स्थित है, जैसा कि सका रूप दृष्टिक अधिकार- 
में नहीं है? यह श्रुति कहती है | तथापि इसे सम्पन; 
खुद्धचित्त पुरुष देखते हैं | यथपि यह दर्शनक अयोग्य 
स्थित है तो भी 


हुआ इस परमाज्ाका। 
दर्शन करते ही हैं। वे दर्शन करनेब्राटि 
कौन हैं. (---'छुसमिद्वसत्ता:'---.अन्त;करणकी शरद्नि 


करनेवाले यज्ञादि संस्कारोंसे जिनका सत्य---अन्त;करण 
सम्यक्‌ प्रकारसे समिद्ध-दीप है, थे घुसमिद्वततल है 
क्योंकि ऐसा है, इसलिये हीन यानी राग;भादि 
मलसे रहित विशुद्धचित्त बुद्चिमान पुरुष गनके द्वारा 
इसे देख सक्रता हैं । जो इस परमात्माकों शहद ह ) 
ऐसा जानते हैं, वे भम्ृत---अमरणधर्मा हो जाते 8 ॥२५॥ 


+--<<-<4(ककककाभॉी 22-04 


आत्मज्ञकी निःश्ोकरता 


ड्ट्मं यः 


स्वमतेषु 
अन्यत्नान्यन्न॒ युक्तेषु स 


आत्मानमनुपश्यति । 


कि शोचेत्ततः परम ॥१६॥ 


(्ह् 5८2॥7॥66 एशां॥ 0/॥(80 5८8॥776/ 


१२६ श्रीसनत्सुजातीये सशांकरभाष्ये | 


ब->+-ज>- 
हक न्स्स्ल्स्य्स्स्य्स्स्््य्य्य्य्स्स्स्ल्ल्ल्यः 


या कण काम सामबा 
पक 


देहेन्द्रियादि अन्यान्य वस्तुओंमें अभिमान करनेवाले समस्त प्राणियोंमें जो इस आत्माको अह्ुगत देखता है 
वह ऐसा होनेके पश्चात्‌ फिर किस बातकी चिन्ता करेगा ॥ २६ ॥ 


इसम॑ सवोन्तरं सर्वभूतेषु सर्वप्राणिष्वास्मानं | जो ह४ अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंमें इस 
शहर क्‍ __ | आत्माको देखता है। किस प्रकारके प्राणियोमें देखता है! 

योइलु पत्यति । कथंभूतेष्वनुपर्यति--अन्य- _..अन्यत्र-अन्यत्र अर्थात्‌ देह और इच्धिय आदि 
त्रान्यत्र देहेन्द्रियादियुक्तेत शरीराद्यमिमानिषु स | युक्त शरीरादिमें अमिमान रखनेव्ाले प्राणियोंमें, वह 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपने आत्माका अनुभव करते हुए 
किम ॥॒ फिर क्‍यों शोक करेगा ! तात्पर्य यह कि आझ्ाको 
र॑ क्रिमथमलुशोचति सर्वश्ृतख्थमात्मानमलुपश्यन्‌ सर्वभूतस्थ देखनेसे क्ृतार्थ हो जानेके कारण वह फिर 
अनुशोक ( पश्चात्ताप ) नहीं करता । ऐसा ही यह 
तब हो गो के शोक शक्ल है श्रुति भी कहती है---'उस अवस्थामें सबमें एकलको 
है; के शा उकलमजुपश्यत; अनुगत देखनेवाले पुरुषको क्‍या मोह और क्या शोक 


इति ॥ २६॥ हो सकता है? ॥ २६ ॥ 


कि शोचेत्ततः पर सर्वभूतेषु स्वात्मानं पश्यन्‌ ततः 


कृताथलान्नानुशोचतीत्यथ: | तथा च॒ श्रुति-- 


बल 
आत्मज्ञकी आप्तकामता 
तदेवाह-- | वही बात कहते हैं-.- क्‍ 
द यथोदपाने महति संबतःसम्प्लुतोदके । 
एवं सर्वेषु भतेषु ब्राह्मणस्य.. विजानतः ॥२७॥ 


. जिस प्रकार सब ओर जड्से भरे हुए महान्‌ जछाशयके रहते हुए पुरुषको [ क्षुद्र जलाशयोंसे ] कोई 
प्रयोजन नही रहता, उसी प्रकार समस्त भूतोंमें आत्मदर्शन करनेवाले ब्रह्मवेत्ताको किसी प्रकारका प्रयोजन 
नहीं रहता || २७ ॥ । 

यथा. सर्वतःसम्प्छतोदके महत्युदपाने जिस प्रकार सवंत्र जल्से भरे हुए महान्‌ जछाशयके 

अतरलोग पंतोलं गालि: हो सो जर रहंते हुए कृतकृत्य ( जिसका प्रयोजन पूर्ण हो गया है 

थे तज्थों नास्ति, उप्र सवउ भूत | उस ) पुरुषकों क्षुद्॒ जलाश्योंसे कोई प्रयोजन नहीं 
आत्मान विजानतो ब्राह्मणस्य किंचिदपि प्रयोजन | रढता, उसी प्रकार तात्पर्य यह है कि समस्त भूतोंमे 
वि सवादिति आत्माकोी अनुभव करनेवाले अक्लनिष्ठको कुछ भी प्रयोजन 

न विद्यत इत्यथः । आत्मदर्शनेनेव ऋृताथेत्वादिति | नहीं रहता; क्योंकि वह आत्मदर्शनसे ही कृतार्थ दो 
' जाता है---ऐसा इसका भाव है | ऐसा ही "सम्पूर्ण 

; भगवान्‌ वासुदेव+- 
भाव; । तथा चाह भगवान्‌ वासुदे मम प्राणियोंमें उसके प्रयोजनका आधारभूत भी कोई नहीं 

सर्वभृतेषु कश्िदर्थव्यपाश्रयः” इति ॥ २७।॥ | रहता? इस वाक्‍्यसे भगवान्‌ वात्ुदेवने भी कहा है ॥२७॥ 


+& “आ __ - 5... 0... ॑&£&£:।| | या) 


(्ह् 5८2॥7॥66 एशां॥ 0/(8 5८8॥776/ 


आन नल कितना मन्नत 


चतुथों 5 ध्वाय। 


औ “४ जेलललीकत कला 


२२७ 


०रनममरतात-सक+नतकन्‍क- 
श2993७/र"क-नकरनकाक-0०७५५+ ३५. थ १०००२७४४०केमन काका कान २ ++नन-कऊक कानचा- का -क--७ ० 4 :७७क्ाहाक---->-कम--++-->>- सका, 
ललित हल चली 3 कक उप कक कमा 2 क्या, 


(वाहगक पद गान 
दगीएक्तण।५ पर ब्रढ़िम्ने वागदेवादिवत अब्र उपर्युक्त अर्थकी पश्टिके लिये वामदेवादिके समान 
ताश[गप (पति #पना अनुभव प्रदर्शित करते हैं--- 
अहमेबारिम बी माता पिता पन्नोपमयह॑ पुनः । 
्ः ॥। हि #। क्र एं | न हम 
आत्माहमस्य सबेरय यश्च॒ नास्ति यदस्ति च॥२८॥ 
| वी तारा गाता-पिता हैँ औौर मं ही तुण्वारा पुत्र हैं| यह जो कुछ हैं और जो कुछ नहीं है, इस 
(की | ही भाएा हैं ॥ २८ ॥ 
है पत्र | अधमेबारिम थो सुष्मा्क माता| हे शतराष्ट्र ! मैं ही तुम्हारी जन्मदात्री गाँ हूँ और 
जगमित्री पिता अपि आहमेंव | स्रुष्माक॑ प्रश्नों [ /ैं ही पिता हूँ तथा तुख्हारा पुत्र--दुर्शोधनादि भी मे 


एपिनादिशकमस्मि । किंपहुना | आत्मा अहमस्मि | ही हैं। अधिक क्या * समूर्ण प्राणिसमृहका मैं ही आत्मा 
सषश्य प्राणिजातस्य सत्य नारित यदरिति च॑ हँ-जो कुछ है. और जो कुछ नहीं हैं, उस सबका में 


तस्याहमेबात्मा ।। २८ ॥ ही आधा हैं ॥ २८ ॥ 
नस: “>««+9007%/6/#6०-०००७--८ 


एवं हापदाधिभौतिएं पिश्नादिक॑ दश्शितम । इस प्रकार यहाँतक आधिभीतिक पितादि दिखलाये 
अभ्रेदानीमाधिदे विक॑पिश्रादिभाष॑ दर्शयतिं--... गयें। अब यहाँसे आविर्देब्रिक पित्रादिमाव दिखलाते हैं-- 


पितामहोईस्मि स्थविरः पिता परत्रश्न भारत । 
मय यूयमात्मस्था न में यूर्य न चाप्यहम्‌ ॥ २७ ॥| 


॥ है ह दिला और पत्र भी हैँ । तुम सब गी ख्ररूपमें स्थित तथा न तुम 
है भारत | | ही बझपितागह, पिला और पुत्र भी  । ठग सथ् मेरे ही खरूपमें स्थित हो कु 


| हो और नें तुगों हैं ॥ २० ॥ 


पिलामही5शि ग्थविगे ध्त्ञ के न्द्रादे ; पिता- नं स्थविर---व्नक्न पितामह छ्व अर्थात्‌ इन्द्रादिका 


पो5गि अनादिसिद्य! परमात्मा सो5प्यहगेव । | भी पितागह, जो अनादिसिद्ध परमात्मा है वह भी, में ही 
१॥ पिता /न्द्रादेहिरिण्पगर्ग ; सोडप्यहगेव । | हैँ । तथा जो इन्द्रादिका पिता हिरण्यगर्भ है, वह भी में 


;  गय॑ सर्वे | ही हैँ । तम सब मेरे खरूपमें स्थित हो तथा तुम सब 
तथा मगेब यूगम आत्मणा। | एवं पूत सर्वे | ही हूँ | तम सब मेरे खरूपमें स्थित ही तथा तु 


परर्धतों न गे आश्मनि व्यवस्िता।, ने चाप्याह | परमार्थतः मेरे खरूपमें शित हो भी नहीं, और न मैं 


(्ह् 5८377९68 ५एशधं0॥ 0/(80 5८76 


अं 


१२८ भ्रीसनत्खुजातीये सशांकरभाष्ये 
>-पपतपपरपऋपननननभभभनतननिनननत न नननननभननननननननभनन भरत 55५3. 
युष्मासु खित; । तथा चाह भगवानू--मत्खानि | ही ठमलेगोंमें सित हूँ । “सब भूत मेरेमें ही खित है 
स्वेभृतानि' इति॥ २९ ॥। इश्यादि वाक्यसे यही बात भगवानने भी कही है ॥२९॥ 
मिलन. हा. ४ -ा एएछ 


यद्यपि मेरे आत्मामें तुम स्थित नहीं हो और न | 
ही तुग्हारेमें स्थित हूँ, तथापि-- 


सद्यपि न ममात्मनि यूथ व्यवखिताः, न 
चाप्यहं युष्मासु खितः, तथापि-- 


आत्मैव स्थानं मम जन्म चात्मा ओतप्रोतोडहमजरप्रतिष्ठः । 
अजश्ररो दिवारात्रमतन्द्रितो5हं मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्‍नः | ३० ॥ 
आत्मा ही मेरा आश्रय है और आत्मा ही मेरा जन्म है| मैं अजरप्रतिष्ठ ही सम्पूर्ण जगतमें ओत्प्रोत हूँ। 
मैं अजन्मा हूँ तथा में ही अहर्निश सावधान रहकर क्रियाशील रहता हूँ। विद्वान्‌ मुझे जानकर आनदित 
'हो जाता है ॥ ३० ॥ 


५. ०८-23...“ >+-<-+ सम. <.3..<...-..:9अाननिकीकिक 2 ०० >> + 


आत्मेष खानम्‌ आत्मेबाश्रयः, जन्म चात्मा आत्मा ही मेरा स्थान--आश्रय है और आत्मा ही 
अखादेबात्मनः सर्वसुत्पज्षण | तथा च श्रुतिः-- | “मे है; क्योंकि इस आत्मासे ही सबकी उत्पत्ति हुई 
बंद तेतप्रोतों हे है; जैसा कि “आम्मासे ही यह सब हुआ है? यह श्रृति 

'आत्मन एवेंदं सर्बभ/ इति । ओतप्रोतो5हमेव | 


बख्ितो , | कहती है । मैं ही ओतप्रोत अर्थात्‌ ओतप्रोतरूपसे स्ित 
ओतप्रोतरूपेण व्यव्थितों जगदात्मा सुष्माक किन न कक पल कम 


जनयिता अजरभ्रतिष्टोजजरे जरामरणवर्जिते स्वे अप अं रवि तह 
महिम्नि तिष्ठामीत्यजरप्रतिष्ठ; | तथा च श्रुतिः-- खत हैँ, इसलिये अजरप्रतिष्ठ हूँ । जैसी कि यह श्र 
'स भगवः कस्सिन्थ्रतिष्ठित इति स्ते महिम्नि! | भी है--'भगवन्‌ ! वह किसमें स्थित है दी 
इति ॥ ३० ॥ महिमामें! || ३० ॥ 


3२2०० 


गा 2 --“2>-2--एणआ 


अणोरणीयान.. सुमनाः स्वेभूतेष्ववस्थितः । 


पितरंसर्वभूतानां पुष्कर निहित॑ विदुः ॥ ३१ ॥ 
मैं ही अणुसे भी अणु हूँ, छुमना हूँ और समस्त भूतोंमें स्थित हूँ | समस्त भूतोंके पिता [ इस आत्मतत्त | 
को विज्ञजन हृदयकमलमें निहित जानते हैं ॥ २१ ॥ 


हा नि वैयासिक्या रसंबादे 

7रते.. शतसाइस्याँ संहितायों मुद्योगपत्रेणि. शतराष्ट्रसनत्कुमारस् 

इति. श्रीमहाभ जज नि 
श्रीसनत्सुजात चत्तु्थाउध्याय: ॥ 9 ॥ 
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चतु्था ध्याय: 


. अगोः ऋगदणीषाव इमत, [[.  -तललनननन+-+-+-त+  सक्ष्मादणीयान सह्मतर। सुमना; 


शोभन॑ रागद्वेषमदमात्सयशोकमोहादिधरमवर्जितं . 


केवल चित्सदानन्दाद्वितीयत्रह्मात्माकारं मनो यस् 
स सुमनाः सर्वभूतेषु सर्वेषु प्राणिषु हृदयकमलमध्ये 
अहमेवावखितः स्वभृतात्मतया । 

एवं तावत्स्वानुभवो दर्शित;, इदानीं न केवल- 
मस्मदनुभव एवात्र प्रमाणम, अन्येउप्येवमेबाव- 
गच्छन्तीत्याह--पितरं सर्वभ्तानां पुष्करे निहित॑ 
विदुरिति । येडन्ये सनकसनन्दनसनातनवामदेवा- 
दयो त्रह्मविदस्तेडपि पितर॑ सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां 
पिता जनयिता यः परमेश्वरस्तं पुष्करे ह॒त्पुण्डरीक- 


मध्ये निहितं विद; परमात्मानमात्मत्वेनाव- 
गच्छन्तीत्यथ; । 


तथा च श्रुतिस्तेषामनुभव॑ दर्शयति-- 
तद्वेतत्पश्यन ऋषियामदेवः प्रतिपेदेड्हं मनुरभवं 
प्रयेश्र! हृति बृहदारण्यके । 'एतत्साम गायन्नास्ते' 
ति तेत्तिरीयके सामगानेन स्वानुभवो दर्शित:, 
आत्मनः कृतार्थवद्योतनार्थम्‌। तथा छान्दोग्येडपि- 
तद्गाय्य विजज्ञौं' इति | तलवकारे च 'अहमन्नम 
रैयादिना विदुषः स्वानुभवों द्शितः । 

तत्रेते इलोका भवन्ति-- 


नित्यशुद्धबुद्धय॒क्तमावमीशमात्मना | 


स० सन० ४६ ५१२, १७०-- 


आहत... 


१२९, 


बम 
अथु-सूक्ष्ससे भी अगीयान्‌---सृक्ष्मतर, सुमना--- 
जिसका मन शोभन यानी राग, ट्रेष, मद, मात्सर्य, 
शोक और मोहादि धमोंसे रहित केरल सचिदानन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मरूपसे स्थित है, उसे छुमना कहते हैं तथा 
सवेभूत---समस्‍्त प्राणियोंके हृदयकमहमें में ही सर्व- 


भूतान्तयामीरूपसे स्थित हूँ | 


इस प्रकार अपना अनुभव तो दिखा दिया | अब 
'पितरं सर्वमूतानां पुष्करे निहित विदु:” इस वाक्‍्यसे यह 
बतलाते हैं कि इस विषयमें केवल मेरा अनुभव ही 
प्रमाण नहीं है, अपि तु दूसरे भी ऐसा ही अनुभव करते 
हैं अर्थात्‌ सनक, सनन्‍्दन, सनातन एवं वामदेव आदि 
जो दूसरे ब्ह्मवेत्ता हैं, वे भी जो समस्त ग्राणियोंका 
पिता--उत्त्तिकर्ता परमात्मा है, उसे पुष्कर यानी हृदय- 
कमलके भीतर छिपा हुआ ही जानते हैं। अर्थात्‌ वे 
परमात्माका आत्ममावसे ही साक्षात्कार करते हैं | 


इसी प्रकार श्रुति भी उनका अनुभव प्रदर्शित करती , 


है | बृहदारण्यकमें कहा है--“उसत इस आत्मतत्तका 
साक्षात्कारकर ऋषि वामदेवने कहा---'मैं मनु था और मैं 
ही सूर्य भी हूँ? तथा तैत्तिरीयोपनिषद्में इस सामका 
गान करता रहता है? हस श्रुतिसे सामगानके द्वारा अपना 
कृतार्थत्व प्रदर्शित करनेके लिये अपना अनुभव दिखल्मया 
है । तथा छान्दोग्यमें भी (उसने इसे जान लिया? इस 
श्रुतिसि और तल्वकार ( केन ) में मैं अन्न हूँ? इत्यादि 
श्रुतिसे भी विद्वान्‌का अनुभव दिखलाया गया है | 


इस विषयमें ये छोक भी हैं-.. 


“नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्ततलभाव ईश्वरका आत्मखरूपसे 
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१३० श्रीसनत्सुजातीये सांकरभाष्ये 
न्र्ल्ल्च्च्लच्ल्ल्च्ल््लज्च्ल्ल्््््््््ल्््ल्ल्ल्य्िस्न्निक्फ्न्ल्स्स्ि््ल्ल्ल््ल््स्ल्ल्स््लल्लिलिललससपत डक ससतछ ज््ज्ल्ल््च्ल्स्ल्ल्ल्च्च्च्य्य्य्न्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्स्््ललिलिलससतससजलतत 
भावयन्‌ पडिन्द्रियाणि संनियम्य निश्चल। ।। | चिन्तन करता इआ, छठद्दों इच्द्रियों (नन और पाँच छाले 


कक न्द्रियों ) का निम्रह कर निश्चछमावसे [ ऐसा बिन्तन 

अस्ति वस्तु चिद्धरन जगत्मद्गतिकारणम्‌ | के 
करे--- ] 'जगतकी उत्पत्तिकी कारणभूत कोई चिदृवन 
न नश्वरं तदुद्भवं जगत्तमोनुद च यत्‌ | | वस्तु है। उससे उत्यनन इआ जो नाझवान्‌ जगत 
है. + 
त्पदेकव ट ० ै। अब्ानकी निवद्ृत्ति करनवाछा नहीं ६ | नमक 

तत्पदंकवाचक॑ सदाम्ृतं निरख्जनम्‌ | 

एकमात्र “'तत? पद ही वाचक हदें और जॉ छुछ 
चित्तवृत्तिदक सुख तदस्म्यह तद्स्म्पह म्त्‌ | | सत्खरूप, अमृत, निर्मछ एवं चित्तवात्तयाका साक्षी 7 


इति॥ ३१॥ वही मैं हूँ, वही मैं हूँ? इत्यादि ॥ ३१॥ 


डा 


क्र्तो 


इति श्रीमस्परमहं सपरिध्ाजकाच्र्य श्रीगोविन्दभगवस्पूज्यपादशिस्यश्रीशकरमगवतः 
श्रीसनत्सुजातीयभाष्ये चतुर्थाध्यायः ॥ ४ ॥ 


| 
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भीह्रि: 
गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 


श्रीमद्भगवह्रीता-तत्तविवेचनी-'कल्याण'के 'गीता-तत्तवाह्न्में प्रकाशित गीताकी हिंदी 
टीकाका संशोधित संस्करण, टीकाकार---श्रीजयदयालूजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८५, 
रंगीन चित्र ४, मूल्य हे * "*** 9,०० 
श्रीमद्भगवद्गीता-( श्रीशांकरमाष्यका सरल दिंदी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके 
सामने द्वी अथे लिखकर पढ़ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है। 
पृष्ठ ५२०, रंगीन चित्र ३, मूल्य. **** २.७० । 
श्रीमद्भगवद्गीता-रामानुजभाष्य-[हिंदी-अनुवादसह्नित] पृष्ठ ६० ८, रंगीन चित्र ३,सजि ०, मू ० २.५० 
श्रीमद्भगवद्वीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषादीका, टिप्पणी, प्रधान और 
सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भगवद्माप्तिसह्चितत मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द, 
पृष्ठ ५७२, रंगीन चित्र ७, मूल्य.“ हि १.२० 
श्रीमद्भगवद्वीता-प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित, सटीक,सचित्र,पृष्ठ 8 २ ४,मूल्य. ८७,सजिल्द १.२७ ४५ 


व जद पक कि जप केक कि जलन गे हज कि। मा कत आर्षाक अर. 


श्रीमड्भ गवद्वीता-[ मझली ] प्रायः सभी विषय १.२५ वाढी नं० 9 के समान, विशेषता 
यह है कि श्छोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइन और टाइप कुछ छोटे 
पृष्ठ 2६८, रंगीन चित्र ४, मूल्य .७०, सजिल्द सी १.०० 
श्रीमद्भगवद्गीता-शछोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप, 
पृष्ठ ३१६, मूल्य .५०, सजिल्‍्द_ ४“ ८७ 
श्रीमद्भगवद्वीता-मूल, मोटे अक्षर्वाली, सचित्र, पृष्ठ २१६, मूल्य -.३१, सजिल्द *““* -५६ 
श्रीमद्भगवद्वीता-केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं, पृष्ठ १९२, सचित्र, मूल्य न २ ४; 
श्रीमद्भगवद्धीता-पश्चरत्ञ, मूल, सचित्र, गुटका-साइज, पृष्ठ १८४, मूल्य **** २० ४ 
श्रीमद्भगव द्वीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट-साइज, सचित्र, प्रष्ठ ३०२, मूल्य .१६, सजि०  .२८ 
श्रीमद्भगवद्वीता-विष्णुसह॒श्ननामसहित, छोटा टाइप, पृष्ठ-संडया २७२, मूल्य **** ,२७० 
श्रीमद्भूगवद्वीता-[ ताबीजी ] मूल, पृष्ठ २९६, मूल्य हक हे 
श्रीमद्भगवद्वीता-विष्णुसदस्तनामसह्वित, पृष्ठ १२८, सचित्र, मूल्य .१०, सजिल्‍्द ४“ -१६ 
श्रीमद्भगवद्वीवा-(अंग्रेजी-अनुवादसद्वित) पाकेट-साइज, सचित्र, पृष्ठ 8०४, मूल्य -२०, सजि० .३७ 
डाकखर्च अलग 
पता-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


४५८८८४८६४६४<८६४€ ८४६४६ >> फेक ने ने  >2 2६ 
अन्य पुर्तकोंका बड़ा स्नचीपत्र मुफ्त मेंगाइये । 
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गोखामी श्रीतुलसीदासजीके कुछ ग्रन्थ कि 


विनय-पत्रिका-सरल हिंदी-टीकासह्वित, पृष्ठ-संज़््या 99२, सचित्र,मृल्य ० १,००, सजिल्द 9.३ है 


ऊ 


गीतावली # ७ «७ आओ न न हि 

ग्री-हिंदी-अनुवादसहित, पृष्ठ 9४9, सचित्र, मूल्य ० १.००, सजिल्द “”. *+ 9,३७ 
कवितावली 6#.5.-5:« -अनवादसह्ित पा ण्घ्र | व *+- मूल्य #+>+० ह 

गवतावला-ह4द!-अनुदादसाहत, पृष्ठ २०४७, साचत्र, मूल्य .»»« >्णुद् 

दाहावली-भाशनुवादसहित, सचित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य हा हा +णछ 


रामान्ना-प्रश्न-सरल भावार्थसद्धित, प्ृष्ट-संस्या १ ०9, मूल्य 
श्रीकृष्ण-गीतावली-सरल भाजार्थसद्वित, पृष्ठ-संस्या ८०, मूल्य 
जञानकी-मंगरू-सरल भावार्यसद्धित, प्रष्ठ-संख््या ७२, मूल्य 
श्रीपावेती-मंगल-प४-संख्या 9०, मूल्य 
न सचित्र, प्रृष्ठ २४, मूल्य 

बरवे रामायण-सरल भाजार्थसद्धित, पृष्ठ-संस्या २४७, मूल्य 
हजुमानवाहुक-साजुवाद, प्रष्ट 9०, मूल्य 


हनुमानचालीसा-प्ृष्ट ३२, मूल्य ६ 
विनय-पत्रिकाफे बीस पद-सानुवाद, प्रृष्ठ २४, मूल्य «० 
विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-सानुवाद, पृष्ठ १६, मूल्य की 


श्रीरामचरितमानस-मोटा टाइप, बृहदाकार-भाषाटीकासह्वित, सचित्र पृष्ठ ० ८9, सजि०,मू ० १५५०० 
श्रीरामचरितमानस-मोटा टाइप, सानुवाद, रंगीन चित्र ८, प्रष्ठ १२००, सजिल्द, मूल्य *** ७-५० 
श्रीरामचरितमानस-बड़े अक्षरोंमें, केवल मूल पाठ, रंगीन चित्र ८, ६४ ५१६, सजिल्द,मूल्य ४-०० 
श्रीरामचरितमानस-मछ, मोठा टाइप, पाठभेदसद्वित, सचित्र, पृष्ठ ८००, सजिल्द, मूल्य'** ३-०० 
श्रीरामचरितमानस-सठीक,मझल साइज, मद्वीन टाइपरंगीन चित्र ८, पृष्ठ १००८,सज्ि ०,मू० ३-०० 


श्रीरामचरितमानस-मलछ, मझली साइज, प्रष्ठसंस्या ६०८) सचित्र, मूल्य 8. से के 
श्रीरामचरितमानस-मछ, गुठका, (ष-संस्या ६८८ ! सचित्र, सजिल्द, मूल्य हि 
श्रीरामचरितमानस-बालकाण्ड--मूड, ४8 १९२, साचत्र, पल्य हक ६२ 
१9 97 >+संठीक, पृष्ठ ३१२, साचत्र, मृल्य 2,09२ 
३ अयोष्याकाण्ड--मूल, पृष्ठ १६०, संचित्र, मूल्य ५७ 
११ ११ >संटीक, हा २६४७, सांचत्र, मूल्य ट रा हु ! 
अरण्यकाण्ड--मूल, पृष्ठ 9०, मूल्य ०००" <+ अरे 
की कल या शो ० हर 
कक किष्किन्धाकाण्ड--मूल, पृष्ठ २४, मूल्य गण हा नर क्‍ 
ह! हनन केक बा पा आंख 
१9 छुन्दरवशण्ड---सर्टीक, हृष्ठ ६०, ह्प "कि 
ँ क्याकाक--माभ का ८५ के पक 
हि अिशकक-- कक कम 0. हक पु 
है इउपपकल* "0३,३०९ हल 
१३ ». +>संटीक, पृष्ठ १४०, महव है “ । 
कता-मीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गारखपुर / | 


अन्य पुस्तकोंका बड़ा सूचीपत्र मुफ्त प्रगाइये । 


(्ह्द् 5८937760 ५शं॥ 0/(80 5८8076/ 
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श्रीहृरि: 
महान भारतके प्राचीन ग्रन्थकि प्रचारक 
'मासिक-महा भारत' के पाँव वर्षमें 
पू! के ४. बयथ ऋण "३; नमक 
सम्पूर्ण श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


( हिंदी-टीकासहित ) 
पूरा वे जनवरा १९६० से दिसम्बर १९६० तक होगा | 


प्रतिमास १४४ प्रृष्ठ, प्रत्येक अड्डमें ? बहुरंगा तथा ४ सादे चित्र, 
वार्षिक मूल्य १५-००, एक प्रतिका १.५० डाकखचंसहित । 


अनेक लोगोंका आग्रह था कि इस महान्‌ भारतकी प्राचीन राष्ट्रिय सम्पत्ति 
श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण! हिंदी-अनुवादसहित गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित 
हो । सम्पूर्ण महाभारत, हरिंश तथा जेमिनीय अश्वमरेधके श्रकाशनका कार्य 
मासिकरूपमें गत चार वर्षर्मिं पूरा हो चुका | अब, इस महा भारत मासिकपत्नके 
द्वारा इस महान्‌ देश भारततर्पके अट्ूठ आध्यात्मिक ग्रन्थ-भण्डारके चुते हुए 
रत्ोंको उसी प्रकार सुलभ मृल्यमें प्रति मास वहुर॑गे तथा सादे चित्रोंसे सुसज्जित 
करके हिंदी-टीकाके साथ जनताके समक्ष उपखित किया जाय; इसी योजनाके 
अनुसार 'मासिक-महा भारत'के पाँचवें वर्षम २४००० शछोकोंका यह महान 
ग्रन्थ 'श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण प्रतिमास लूगभग २००० शलोकोकी हिंदी- 
टीकासहित निकालनेका विचार किया गया है | भगवात्र श्रीराधवेन्द्रकी क्रपासे 
ही यह महान कार्य सम्पन्न हो सकता है | 
है कि इस पुनीत ग्रन्थरत्के खाध्यायसे भारतीय इतिहासके अनेक 
अन्नात रहस्थोंका उद्घाटन तथा सद्भाबांका उद्बोधन हो सकेगा | 


ई ॥॥॥77॥#9॥॥#0॥ की) आह शा ही ग।। दे 
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॥प्रेश॥॥॥ह8॥१९॥॥११॥॥फरश॥॥१९॥ ॥#िश।॥ ॥॥ ॥।ह? 


फ 
७: 


'मड़ा भारत-मासिकपत्र के ग्राहकोसे प्रार्थना हे कि वे यथाशीघ्र मनी- 
क्रपा करें एवं अपने इष्-मित्रोंको भी ग्राहक वनानेकी चेष्टा करें | 


व्यवस्थापक--- 


'म्रापिक-महा भारत' पो ० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


(ग्रशाएएशिएरकिए।#विाएहीक॥ 


॥५५ 
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हु 

। 

* 
ऐ 


(्ह्् 5८27॥76व6 जा 0/(8 5८8॥776/ 


